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इस समयका भश्च । 

“छुत अछत का प्रश्ष " इस समय बडे भयानक रूपमें हम सब 
के सामने उपस्थित हुआ हैं। यदि हम इस प्रश्नका उत्तर योग्य 
शीतिसे नहीं दे सकेंगे तो भविष्यमें हमारी परिस्थिति अधिक 
विकट हों ज्ञायगी । इस लिये हरणक भारतीय आयें सज्जनकों 
इस का विचार अवदय करना चाहिये । 

इस प्रश्मके विषय प्राश्नीन शानियोने किसप्रकार विचार किया 
था, आयधर्मके प्राचीन प्रंथोमें इसका विचार किस ढंगसे हुआ है 
और अन्य घर और अन्य पंथोके अर्वाचीन चालकोंने किस रीति 
से इसका विचार किया इस बातके दर्शाने के लिये यह म्रंथ लिखा 
गया है हमें विश्वास है कि यह प्रंथ इस विपयकके लिये अत्यंत 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

सबसे प्रथम यह ग्रंथ श्रीमान महाराजा साहेब सयाजीराव 
गायकवाड बडोदा नरेश की महनीय प्रेरणासे मराठीम लिखा गया 
था और जिसको उस समय सबसे उत्तम पारितोषिक भी प्राप्त 
हुआ था। मराठी भाषामें यह कईवार छपचुका है, और गजराती 
भाषा में इसका भाषांतर प्रसिद्ध हो चका है। ओर उन भाषाआंमें 
इस प्रंथ ने विचारों बडा परिचतेन उत्पन्न किया है। अब यह 
इसका हिंदी भाषानुवाद प्रसिद्ध होता है ओर हमें पूर्ण आशा है 
कि इसभाषाके क्षेत्रम भी यह चेखादी रृतकाय होगा। 


के लेखक, 
आँध ( जि. सातारा ) ! श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर. 
१ पौष सं० १९८३ ) स्वाध्याय मंडल, 
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# जिसंसे विद्वान लोग विभक्त न हां और जिससे वे एक दसरे 
का बैर न करे, ऐसा ( पूज्य ओर उत्तम) ज्ञान हम तुम्हारे घरके, 
'त्था खब छोगा को देते हैं। ” 

१ “हे दयाल परमेश्वर | एकता को बढाने वाला ओर द्वेष का 
नाश करने वाला उत्तम ज्ञान जो तने लोगो को दिया है, वह 
सारी जनता को मिले ओर सदबुद्धि तथा बन्धभाव बढ़े! सब 
लोगोके अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति प्रेम की वृद्धि दोवे, 
और इससे सहानुभूति बढकर लोंग सार्वजनिक उन्नति कर छेने 
. के योग्य होवे । ” 

२. इस मातभमि में इस पज्य भारतवर्ष मे अधिक नहीं तो ढाई 
इजार वर्षों से भिन्न भिन्न जातियों का जन्मसिद्ध उच्चनीच भाव 


हा छूत आर अछूत । 


और इसीकी अनुगामी छत अछत जारी है । इतिहासका ध्यान- 
पर्वक अवलोकन करने से मालम होगा कि जेसे जेसे हम पभाचीत 
काल की ओर इष्टिक्षेप करंगे चेसेही हमे इस भेद भाव की मात्रा 
कम दिखांई देगी। इली प्रकार जैसे जैसे हम आधुनिक काल 
की ओर बढ़ेंगे वैसे ही उसकी मात्रा वढ़ती हुई दिखाई 
देंगी। 

३ छूत अछूत का व्यवह्दार और जन्मसिद्ध उच्चता और 
नीचता का विचार हमारे भारतवर्ष में किसी विचित्र घटना के 
कारण चल पडा होगा। पेसा विचार और किसी देश में नहीं 
दिखाई देता | सनातन धम में जो छत अछत का व्यवहार हैं बह 
ईसाई और इसलामी में नहीं दिखाई देता । भारत निवासी बौद्ध 
धर्मियों में इसका कुछ थोडा प्रचार है, पर भारतचर्ष के वाहर 
जिन देशों में बोद्ध धर्म जारी है उनमे उसका नाम निशान तक 
नहीं दिखता । बौद्ध धर्म के प्राचीन प्रंथों से इस वात का पता 
नहीं चछता की सव मानव संसार को अपने धर्म में लाने की. 
लेटा फरनेवाले भगवान वद्ध को यह प्रथा पसंद थी | इस ' 
पर से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि असली बोद धर्म को 
यह प्रथा मान्य नहीं थी। यदि हम कह कि भारतनिवासी बौद्ध- 
धर्मियों में जो छत अछत का विचार हैं चह उनके हिंदुओं. के 
सन्निध रहने का फल है तो अनचित न होगा। पराने ढंग पर 
चलने वाले पारसियों में धर्म काय्यों के समय छत अछत का 
कुछ विचार रहता हैं। परन्तु ईरान में रहनेवाले पारसी इन नियमों 
का पाछन नहीं करते। उन लोगों मं छत अछत का व्यवहार 
करीब करीब विछकुछ नहीं है। सारतीय पारखसियों पर जैसी 
हिन्दुओं के निकल रहनेसे उनकी रीति रस्मों का भ्रमाव पडा है बैसे 
ही ईरान के परखियां पर मुसलमानों की रीतिरस्मों का प्रभाव ' 


विपयोपन्यास | रू 


पडा है । इससे यह जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं पाया जाता 
कि पारसी छोग इस व्यवहार को शुरू से मानते थें।तिस पर 
भी यदि उनके धरम ग्रंथों का, दोनों स्थानों के पारसियाँ के 
रीतिरस्मों का और पारसी लोगों में * कालान॒सारित्व ' (काल 
फे अनुसार बर्ताव ) का जो विशेष गुण हे उसका विचार 
करें तो मालूम होगा कि उन लोगों में छत अछत का वैसा 
व्यवद्दार कभी भी नथा जेखा कि आज हिन्दु लोगो में है। 
भारत को छोड कर और किसी भी देश में जैन धर्म का प्रचार 
नहीं है; और उनकी सामाजिक रहन सहन पर हिन्दुओं का 
प्रभाव पडा है। इस से उनका स्वतन्त्र रीतिसे विचार करने 
की आवश्यकता नहीं है| शितों, कानफ्यूशियन आदि धर्मों मे 
छूत अछूत के विचार का अत्यन्त अमाव है। तात्पर्य यह है 
कि जेसे इस छत अछूत का प्रचार दूसरे किसी देश में नहीं 
से ही वह दुसरे किसी धमम में भी नहीं है । इसकी उत्पत्ति 
र इसकी वृद्धि हिन्दुस्थान थे ओर खास कर हिन्हु धर्म 

| हुई है। इसी कारणसे इसका सूक्ष्म विचार जैसे हिन्दु 
धर्म के ग्रंथों मे दिखाई देता हे वेसे वह दुसरे धम अन्थों में 


नहीं पाया जाता । 

(४ ) इस प्रकार यय्पि छत अछत का प्रचार सर्वत्र हे ओर 
हर एक काम में वह न्यनाधिक मात्रा में दिखाई देता हे तथापि 
भारत के सब स्थानों म॑ एकही नियम के अनुसार बह नहीं 
पाया जावा | खाघारण रीति से कद सकते हैं कि ज्यों ज्यों 
उत्तर की ओर जाते हैं त्यों त्यों इसका प्रचार कम दिखाई 
देता है और ज्यों ज्यों दक्षिण की ओर जाते हैं इसका प्रचार 
अधिक तीघ होता जाता है।यह बात सच है कि भारतचर्प 
के सनातन धर्म का वह एक मुख्य अंग है । तो भी भिन्न भिन्न 
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दर छठ और भूत । 


प्रान्तों में उस में मिन्नता पाई जाती हैे। छत अंछत के जो 
नियम महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं थे कर्नाटक और मद्गास में 
नहीं दिखाई देते और ज्ञो नियम इस स्थानों में जारी हूँ वे 
चंगाल और पंजाब में नही हैँ। किसी किलो स्थान -में इसकी 
तीव्रता नजर आती है और किसी किसी स्थान में वह सूक्ष्म रूप 
में पायी जाती है। इस कारण से इसकी ऐसी व्यापक परिभाषा 
चनाना कि जिसमे सब प्रांतों की छत अछत सम्मिलित हो, 
कठिन काम है। दुसरे धर्म मं और दसरे देश के लोगो को यह 
चात बिलकुल अनोखी है। इससे इसका ऐसा लक्षण बताना कि 
जिससे वे लोग इसे ठीक ठीक जान ले करीब करीब असम्भव हैं। 
५ प्रत्येक धान्‍्त में छत अछत के विचार सिन्र भिन्न हैं और 
कहीं कहीं परस्पर विरुद्ध भो हैँ। तथापि लोगोंकी अपने प्रान्त 
के विचार धर्म के अनसार ओर उस से भिन्न विचार धर्म के 
विरुद्ध जान पडते है ! धर्म श्रन्थी के अनसार जो ज्ञातियां छत 
हूँ वे भी कई प्रान्तों में अछत समझी जाती हू ओर यदि वहां 
के लोगो को धर्मग्रन्थ का प्रमाण बताने को चेंछा की जाय तो 
शास्त्रार रूढिः वलीयसी ” इस लोकोंक्ति के अनलार उस 
प्रमाण को मानने के लिये थे तेयार नहों होते। इस परिस्थिति 
में जहां स्वेच्छासंचारों रूढि का शास्त्रवचनों की अपेक्षा अधिक . 
मान है वहां ऐसी परिसाषा बनाना जिसे सब छोग मानक कठित 
फाम हैं। तव भी साधारण रोति से कहा जा सकता है कि ( १ ) 
रूढि, ( २ ) देश का आचार, वुद्धोंके ख्याक्षत और (३) 
(४ ) श्रन्थ का प्रमाण जिचका आदर करता है वे छत्त हैं और 
जिनका निरादार करता हैं वे अछत हैं। आज कल छत अछत का 
जो स्वरूप है उसकी ओर ध्यान देवें, तो मालम होगा कि पहिले 
प्रमाण की अपेक्षा दूसरा प्रमाण गौण समझा ज्ञाता है। 


ल्‍ 


|». ०. यु 
विषयोपन्यास । ड 


परंतु यदि यथार्थ प्रमाण और अप्रमाण देखा जाय तो स्मरण 
रखना चाहिये कि दूसरा गौण नहीं है पहलाही गौण है। 
विचार की सुभीता के लिये यदि छूत अछूत के चार विभाग 
करें तो वे इस प्रकार होंगेः- 


(१) जन्‍म | 

(२ ) परिस्थिति | 
(३ ) शुद्धता । 
(४ ) संस्कार । 


इन चार बातों को ध्यान भें रख कर छत अछत का विचार 
समाज में किया जाता हैं। साधारण छोंगों की समझ के 
अनसार, वर्तमान स्थिति में, इन चार बातो में उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक गौंणता आती जाती है। पर यदि यक्ति, 
विचार और शास्त्र के वचनों को देखा जाय तो उपयुक्त बातों 
में श्रधिकाधिक प्रधानता भाननी पडेंगी। अब यदि इन चारों 
'का मेंल पहिले की चार बातों से करना हो तो बहुत से 
भेद बनेंगे! वे कितने होंगे यह जानना अपनी अपनी कठ्पना- 
शक्ति पर निर्भर है। उनका विस्तार से विवरण करना व्यर्थ है। 


(१) जन्म | ( १) रूढि। 

(२ ) परिस्थिति । (२ ) देशका आचार । 
(३ ) शुद्धता । (३ ) चुद्धों के ख्याक्षात। 
"(४ ) खंस्कार। (४ ) ग्रन्थों के प्रमाण । 


६. इन मुख्य भेदों की ओर ध्यान देने से छत अछत का कुछ 
ज्ञान हो जावेगा। इसका थोडा खलासा करने की आब- 
घयकता है | 


८ छूत और अछूत। 


(१) कोई जाति जन्म के कारण दूसरी जाति से नीच और 
अछूत समझी जाती है; और कोई जाति जन्म ही से उच्च और 
छत समझी जाति है। इस भेद के लिये उनकी शुद्धता, उनके 
संस्कार या उनकी परिस्थिति का ख्याल नहों किया जाता, केवल 
उनके जन्‍म पर ही ध्यान दिया जाता है। जैखे-ब्राह्मण जाति 

जन्म से ही ऊँची समझी जाति हैं और चमार, थीम, चण्डाल, 
आदि ज़ातियां जन्मही से नीची समझी जाती हैं। नीच जाति 
के लोग यदि शुद्धता और स्वच्छता से भी रहे और उनकी 
हालत भी अच्छी होवे तब भी केवल इसी लिये कि उनका 
जन्म नीच जाति में हुआ है वे नीच और स्पशे के लिये अयोग्य 

०. पु ० 
मत उसे जातियां सदा के. लिये स्पर्श करने योग्य समझी 
जाती हैं। और चमार, चण्डाल आदि जातियां सदा के ठिये 
अयोग्य समझी जाती हैं| इन जातियों का स्पर्श :उच्च जातियों से 
कभी सी सहान जावेगा। इन उच्च और चनोच ज्ञातियाँ के 
लोगोंको छोंडकर और भी कई जातियां हैं ( जिन्हे मध्यम घर्ग 
की जातियां कह सकते हैं ) जो सिर्फ कुछ बातो में स्पर्श के 
लिये अयोग्य समझी जाती हैं | तेली, पन्‍्सारो, बढई, लुहार 
आदि जातियां मध्यम ज्ञातियां हैं। ये लोग यदि शिक्षित हाँ 
घनवान हो अथवा अन्य किसी कारण से उनकी अच्छी दशा 
हो, तोघे आपस में सम्मिक्तित हो सकते हैं, सभा में ब्राह्मण 
के साथ वशवरी से बैठ सकते हैँ, या ब्राह्मण के घर विवाह में 
सम्मिलित होनेवाले महिमानोके साथ एक ही स्थान में वेठ सकते 
हैं। परन्तु चमार आदि का ऐसा हाल नहीं है।किसी भी 
कारण से उनकी अवस्था मध्यम जातिके लोगों की सी स्पर्श 
करने योग्य नहीं हो सक्ृती। तात्पय॑ यह कि जन्म परखसे 
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निश्चय किये जाने वाली जल श के उच्च, नीचे और मध्यम तीन 


भेद किये जा सकते हैं। ,_ £ ८ 
मध्यम जाति के लोग ऊँची जाति.के लोगों से किसी: ्ि 


५ हैत 
समय पर मिलज़ल सकते हैं, 





कोई :कोई समय पँसे हैं 
जब कि इन जातियाँ का भी संबंध ऊची- ज्ञातियां बंरदाइत नहीं 
कर सकती। जेसे भोजन के समय ब्राह्मण समाज में मध्यम 
जातिका मनुष्य प्रवेश तक नद्दीं कर सकता, पंगत में बेंठ नहीं 
सकता . तव स्पर्श की बात तो बहुत दूर है । रसोई बनाते 
समय चौके में मध्यम जातिके मनुष्य का आना ही रखोई को 
अपविन्न बना देता है, तब उसका स्पर्श उसे अपविन्न करेगा 
इसमें आश्चर्य ही क्या ? यद बात तो बिलकुल स्पष्ट ही हैं कि 
नीच जाति का स्पशे किसी भी समय किसी भी उँची जाति के 
मनष्य को वर्दाचत न होगा | चतेमान परिस्थिति इस प्रकार हें। 

(५ ) पक हो जाति के लोगों मे से कोई कोई, परिस्थिति 
फे कारण खास कर उँची जतियां में स्पशे करने योग्य ओर कोई 
कोई अयोग्य माने जाते हैं। जेसे - सतक में अर्थात जब किखी 
के घर का कोई संबंधी सर गया हा तब वह मनृष्य दूसरों के 
लिये कुछ समय तक अस्पुश्य हो जाता है। मध्यम और नीच 
जातियाँ में भी यही नियम प्रचलित है। छाश का स्पर्श भी इसी 
प्रकार अशद्ध समझा जाता है । उंची जाति की लाश उसी 
जाति के छोगों तक को स्पशे करने योग्य नहीं होती | उसे छते 
ही स्तान करने की आवद्ययकता होती है । जिस प्रकार अछत 
जातियों का स्पर्श होने से स्नान करना पडता है, उसी प्रकार 
जिसके निकट संबंधी की म॒त्य हों गईं हो उसको या मुद्ं को 
स्पर्श करने से स्नान करने की आवद्यकता होती है। ऊपर 
बतलाए हुए उदाहरणों में जाति के संबंध से आने वाली अछूत 


छः 
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बहुत ही थोडी है, परन्तु उनमे अछत परिस्थिति के कारण 
आ जांती है| एकही जाति के लोग जो थोडे ही समय पहले एक 
दूसरे को छू सकते थे परिस्थिति बदलने पर अछत बन जाते 
हैं। अछत का यह प्रकार परिस्थिति फे कारण कुछ समय के 


लिये रहता है । 
(३ ) शद्धता के कारण भी हीने वाला छत अछूतका एक 


प्रकार है जो महाराष्ट्र तथा मद्राल की ओर विशेष रूपसे प्रच- 
लित है। स्वान करने के बाद धोया हुआ वस्त्र पहित कर उच्च ' 
जाती का मनुष्य स्वजातीय अस्तात मनुष्य को भी स्पर्श नहीं 
करता तब नीच जाति के मनुष्य को स्पर्श करने की वातही 
कया ? इस प्रकार अशुद्ध मनुष्य को अथवा अशद्ध वस्त 

। €ाशें करने से उसका वस्त्र अशद्ध हो जाता है। ओर कई 
वार ऐसा भो होता है कि शद्धता के लिये इस प्रकार के अशद्ध 
मन॒ष्य का स्पश हो जानेपर पुनः स्तान कर घोया हुआ वस्टा 
पहिनना पडता है आर किसी किसी समय केवत्ठ दस्त वदलने 
से शद्धता षों सकती है। इस शद्धता छो प्रकार में रेशम, ऊन, 
कोसा, सन इत्यादि के वच्छा मामझी वचस्जनो से अधिक पविन्न 
समझ जाते है ओर वे साधारणतः अशद्ध भी नहीं होते। 
परत सतके कपडे खासकर धोतियां माम॒ली' स्पशंं से अशद्ध 
हो जाती हैँ। यह छत अछत का प्रकार शद्धता और अशद्धता 
के कारण बना हेँ। 

(४ ) खंस्कार-- कोई खास पदार्थ किसो विशेष रीतिसे 
तैयार किये जाय तो वे द्सरी जातो के पास से भी स्वीकृत 
किये जा सकते हे।' कच्ची ' ओर ' पक्की! का प्रचार जो 

उत्तरीय देशां में हे इसी का उदाहरण है। चमार के पाससे 
दि कोई चमडे की वनी चीज लेनी हो तो उसके ऊपर एक 
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तेल का ब॒न्द्‌ डाल देने से वद शुद्ध होती हे । तेलपक्तर अथवा 
घतपक्‍व पदार्थों में छत अछत नहीं रहती । जिन वर्मों पर 
दर्जी द्वारा सीनेफा संस्कार हुआ हो वे धोने पर भी. शद्ध 
नहीं समझे जाते, जेले।-- कुडता, कमीज, कोट, वास्किट 
पजामा आदि | परन्त जिस कपडे की थे चीजे बनी हैं बह 
कपड़ा यदि धोया जाय तो वद्द शुद्ध और पवित्र समझा जाता 
है।पऐसे कई रिवाज हैँ ज्ञिनकी जन्‍म, परिस्थिति अथवा 
शक्ञता में शामित्न नहीं कर सकते थे सब संस्कार में शामिल हैं। 

( ०)ऊ७ूढ़ि -- शुकुूतता और अशद्धता फी ऐसी बहुतसी 
बातें है जिनके लिये ग्रन्थों में कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
कइ बाते ऐसी हू जो ग्रन्थों में बतलाए हुए नियम के पिरुद्ध 
दोने पर भा समाज में दद रूप से रहती हैं। विचारशील 
प्ररुष भी उन के सामने अपना सिर ध॒का देते हं। ऐसी 
वात आर पेसे रिवाज रूद्ति में शामिलू है। उनके उदादरण 
देखिये | नीच जातिका दिन्द' जो अछत खमपता जाता है, 
यदि ईसाई था मललमान वन जावे तो वह छत बन जाता 
है । इसके लिये धर्म ब्रन्‍्थी में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता 
और विचार सेभी यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। धर्म 
प्रन्‍्थों में ' न नीचो यवनात्‌ परः ' सरीखे वचन मिलने हैँ। 
मामली मनप्य को समझ में अपना धर्म सब धर्मी से अच्छा 
रहता है । इन बातों के रहते हुए भो हिन्दु धर्म के अन- 
सार नोच जातियों फे लोग , जञब तक ये हिन्दु हैं, अछूत 
समझे जाते है ]| धर्मके, समाज के और राजनीति के 
व्यवहार में विचारशील छोग भी इन नियमों का पालन 
आंखें बंद करके करते हूँ।इस प्रकार के सव नियम रूढि से 


संबंध रखते ह। 


श्र ' छूत और भहूत | 


(६ ) देश का आचार - किसी किसी प्रान्त में नाई का 
स्पर्श होने पर स्नान करना पडता है परन्तु किसी 
किसी प्रान्त में वही नाई घरके विस्तर तक बिछा सकता 
है।इस प्रकार के भिन्न प्रान्तोकी छत अछत के व्यवहार 
इस भाग में शामिल हैं। 

( ७ ) वुद्धों के ख्यालात - बुद्ध छोग कभी कभी किसी 
बातकों धर्म के विरुद्व बतछाते और किसी को धर्म के 
अनुसार बतलाते हैँ। उस समय थे धर्म श्न्‍्थों के प्रमाणों 
पर अधिक ध्यान नहीं देते। किन्तु हमने आज तक ऐसा 
नहीं देखां ' 'हमारी समझ मे ऐसो बात न होनी चाहिए.।” 
इस प्रकार कहकर उस को अग्राह्म वतछाते हैं। ऐसी बातों 
में घद्ध परुषां की क्षपेक्षा बुद्ध स्थियों का मत अधिक 
प्रभावशाली रहता हैं | इस के लिये ध्रद्धों की स्मरण शाक्ति 
पक मात्र आधार है। इसके आगे उन्हें ढेशाचार या धर्म- 
ग्रन्थों -की भी विशेष पर्वाह नहीं रहती । इस प्रकार की बातें 
घरेलु होने के कारण उनका विस्तार अधिक नहों होता। 
. वाचक अपने घर की प्रथा को देखकर इन बातों के उदाहरण 
पा सकते हैं। 

(५ ) भ्रन्थी का प्रमाण इसमें धर्मशास्त्र के अनेक ग्रन्थ 
शामिल हैं। कुछ आधुनिक अन्ध भिन्न मिन्न भरान्‍्तों में भिन्न मिन्न 
हैं तब भी प्राचीन धर्म अन्थों को सारे भारत चासी और 
बाहरी देशो में रहने वाले हिन्दु एकसा मानते हैं और 
उसके प्रमाणों का अदार करते है। विषय को समझने की 
इृष्टि से इस प्रकार के. धर्म श्रन्थों के छः विभाग हो सकते 
हैं। (१) बेंदों की चार संहिताएं (२) ब्राह्मण ग्रन्थ, 
(३) स्मृति ओर धर्म शास्त्र (४) सन्न अन्थ, (५ ) पुराण 
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और (६) आधुनिक धर्म शास्त्र के ग्रन्थ । हिन्दुओं के 
धर्म शास्त्र के छः विभाग ऊपर बताए है। इन इन विभागों 
के द्वारा कौन से ग्रन्थ किस काल में बने हैं इस बात 
का भी पता चल सकता है। लोगों के आजकल के रिवाज 
और आचार आखीर के चार विभागों के अनसार चलते 
हूं। किसी किसी स्थान मे आधनिक धर्म शास्त्र के ग्रन्थ 
ही अधिक प्रमाण माने जाते हैं। परन्त यथार्थ में आखीर 
के चार विभागों की अपेक्षा पहले के दो विभाग अधिक 
श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं। मनुस्मुति में भी कहा है। 


या वेदबाह्याः स्मृतयः या्य काश्न कुदष्टयः | 
सर्वास्ता निष्फला शैयास्तमोनिष्ठा हि ता; स्मृताः। मनु. 


स्मति प्रस्थी के जो वचन वेद्‌ बाह्य होंगे और जो कत्सित दृष्टि 
से लिखे गये होगे वे निष्फल समझना चाहिये क्यो कि वे सब 
तमसे-अजशान के कारण लिखे जाते हैं। 


इस प्रकार वेदबाह्य आज्ञाओं की व्यर्थता का स्मृतियां में 
भी उल्लेख है । जब स्प्रति ग्रन्थों की यह दशा है तब 
आधुनिक त्रन्थों के विषय में क्या कह सकते हैं? वात्पये 
यह कि धर्म संबंधी किसी बात का विचार करते समय 
आधनिक ग्रन्थों 'ही अपेक्षा प्राचीन श्रन्थ अधिक माननीय होने 
चाहिये । ऐसा रहते हुए भी छत अछूत का विचार आधुनिक 
अन्धों फी ही सहायतासे कई बार किया जाता है। 

अब तक छत अछत के मुख्य आठ विभागों का स्वरूप 
घतलाया गया। उनको आपस में मिलाने सेजो उपभेद 
घनेंगे उनकी ओर ध्यान देने की यहां आवश्यकता नहीं। 


का 
रे छत बार मछत | 


मज्य विषय से संबंध रखने वाली बातों के लिये कौनला आधार है 
और वह आधार किस मात्रा तक प्रहण करने योग्य हैं इसका 
विचार करने के लिये इन आठ विसायो का हमें चहुत टप्योंग होगा। 


( ७ ) अभीवक चतलाई हुई बातों पर खच विचार करने 
से ऑर हिन्दुओं की समाज स्थिति क्ी ओर भा ध्यान 
देने से स्पष्ट हों जाता हैं कि सब ऊँची जातियां नोयी 
जातियाँ ,को न्‍्यवाधिकताले अछत समझती हैं अर्थात्‌ वि 
कुछ ही नीच ज्ञातियों को वे स्पर्श ही नहीं करदों और 
कुछ ऊंची जातियां को केंचलछ किसी खाल समय स्पशे नहा 
करठी | एकही जाति में किसी विशेष कारण से उत्पन्न 
होने चाढी अछतता का विचार ग्रोण हैं; इसलिये डसका 
वितरण इस लेख में विशेष रूपले करने की आावच्यकता 
नहीं हूं! मुख्य मुख्य प्रकारों का विचार ऋरनेसेसी अपना 
कार्य लि होगा । जो जनन्‍्मलसें हो अपने को शुद्ध सम- 
ते हैं व ब्राह्मण हैं। भारत में पंचगोड ओर पंचद्राविड 
मिलकर छुछ ब्राह्मण देह ऋरोड हें। अंत्यज् जिनक्नों विलुकुछ 

स्पर्श नहीं छिया ज्ञाता ओर जिनको छाया तक किसी 
प्रान्द में अछत समझी जादो है, सारे सारत व में ऋ 
हूँ । ऐसे हिन्दु जिन्हें खाल समय पर स्पर्श कर सकते 
हैं तेरह करोड हैं, इनका स्पशे भी अशद्धता उत्पन्न करता है 
परंत उसमें पक विशेषता है इस अशद्धठा की तीव्रता 
छुछ कम रहती हें।ये मध्यम जाति के लोंग समाजमें 
मिलते जुलते है, ऊंची जातियां के घर ज्ञाक्तर भी बेंठ ते हू 
पर उच्च ब्राह्मणों को उनकों अपने साथ बैठालेंना पसंत 
है। इस प्रकार हिंदू समाज में पूरे शुद्ध लोग देंड करोड 


कै 


५ 8. 


[6 “८४ 
/ 


॥# 4४॥ 
हि 








ह 
[| 8 
>.4 /॥# 


श् 
#& 2 


[| 
॥ 


र 


4 
| 


गिपयोपन्यास । श्र 


कम अशकरू तथा अधिक अशकह्ल मिलकर धाईस फैरोड है। 
इसका मतलब यद्दी होता ऐ कि सब लोगों फी समझ में 
अल्प खंग्यावालों की अपवैक्षा शप अज़ान लोग हीन हँ। 
यद जादती हैं। यह प्रथा दो एज़ार धर्पों से बरावर चली 
आ रही 7।] इस लिये घए भ्रेष्ट जाति और निकृए जावि 
दोनोफे नस नस में भरी हुई हैं। इस धार्मिक गछलामी फा 
लोगो फे मन पर विचित्र परिणाम हुआ हे। उच्च जातियों 
के साथ समानता के एफ्कों फी भावना तक इन नीची जाति 
के छोगों में से बिलकुल नण्ट हो गई हैं । यद बोक्िक ऊव- 
नति। है ओर इसफा फारण है धार्मिक गुलामी इसका विचार 
आगे चलकर करेंगे। वर्तमान समय में समाज में ज्ञो छत 
अलत का व्यवहार है उसके अनुसार लोगों फे चार विभाग 
बन सकते ऐं। 


(१) शिक्षित समाज - इस विभाग में चिशेषतः नोकरी करने 
घाले लोग आते *£ तथा बडेबड़े सरदार जागोग्दार ओहदेदार 
बड़े बहे ध्यापारी बढ़े बड़े अधिकारी और प्रसिद्ध चिद्ान आदि 
इसमें शामीन्द # । 

(४५ ) मध्यम समाज-- इसमे मामूली मुन्शी, दुकानदार, 
चित्रकारी या उसीके समान फिसों फल्य विशेष का कास 
करके पेट पालने चाले अल्पशिक्षित लोग शामिल हैं । 

(३ ) अशिक्षित समाज- ब्रिछकुल अनपढ़ें और मिद्दनत फा 
काम करके पेट पालनेवाले छोंग इसमें शामिल हैं। माली, 
कुएा, धोबी, क्रिसान आदि लोग इसी विभाग में आते हैँ। 

(४ ) अस्पच्य समाज- इसमें ढेड, बमार, नामशूद्र, परया, 
अंत्यज, डोम, मेंद्वर. मिरासी आदि जातियां शामिल हैँ। इनमें 


१६ छूत आर अछूठ | 


से कुछ मेहतरों को छोड कर शेष सव हिन्दू हैं। पर दूसरे 
हिन्दुओं को इनका स्पर्श तक अंसहनीय है। तब रोटी को बात 
ही क्‍या? एक ही घमं में रहते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार 
इसरे किसी घर्मम नहों पाया जा सकता । 

और भी एक समाज हो सकता है। वह जंगली छोंगों का 
वना छुआ है। पर वे अस्पृश्य जातियों के समान समाज के 
बाहर नहीं समझे जाते। इस कारण और वे अपने को हिन्ह- 
धर्मीय नहीं कहलाते इसलिये भी उनका विचार इस स्थान में 
अरूग नहीं किया जावेगा। ये लोग किसी किसी वातम तीसरे 
विभाग में शामिल किये जा सकते हैं और किसी किसी वातमें 
चौथे विभाग में। इस लिये ज्ञों वात इन दो विभागों के लिये 
कही जावेगी वही उनके लिये भी होगी। उनके विषय में 
अलूग कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थिती का 
विचार करना हो तो हिन्दु समाज चार भागों में बंद सकता 
है जैसा कि ऊपर वताया गयाहै। और संख्या का विचार 
करते हुए. अछत जातिका अनुपात देखा जावे तो तीन छत 
हिंदू पीछे एक अछूत ऐसा दिसाब बैठता है। जिस समाज 
का चोथा हिस्सा इस प्रकार अछत, हीन तथा निदित माना 
ज्ञाता है उसके द्वारा सहानभति पर निर्भर रहने वाले कार्यों 


की आशा कहां तक की जा सकती है ओर उस समाज को 
सचेत भी फेसे कह सकते हैं? 

पहले कहा जा चका हैं कि इस अछत जाति के छोगों 
की संख्या छः करोड हैं। इन छः करोड लोगोंकों समाज, 
सभा, पाठशाला, अस्पतारू आदि स्थानों में- जहां जाने का 
प्रत्येक दिन्दु का जन्मखिद्ध हक है- जाने की मनाई है। पहले 


हे 


तोन विभाग के लोग किसी किसी समय एकचित 
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हो सकते है। मंदिर में या सभामें वे एक ही स्थानमें मिलकर 
बैठ सकते है, परन्त दौथे विभाग के अछत लोगों का प्रवेश 
उन स्थानों में नहीं ही सकता। इस बात की ओर ध्यान देने 
से स्पष्ट होगा कि समाजने इनका केसा त्ीत्र बहिष्कार किया 
| बहिष्कार से उनकी मानसिक अवनति कितनी भयंकर 
हु है ! 

८ यह एक दो भनष्यों का प्रश्न नहीं है। यह छः करोड लोगों 
के जन्मसिद्ध समान हक का प्रश्न है| इृश्चर मे पांच कर्मेन्द्रियां' 
और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारी मनुष्य जाति को 
समानता से बांट दी है। दर एक मनपष्य के शरीर में उन्नति 
करने के लिये आत्मा रखा हुआ है। और हरण्क स्थान 
में ईश्वर विद्यमान है। ब्राह्मण फे शरीर में जिस प्रकार प्रकृति 
और पुरुष हैं उसी प्रकार थे चंडाल के शरीर में भी 
हैं। तो इसी समाज को विशेष रूपसे बहिष्कृत क्यों समझते 
हैं? 

भगवद्दीता में इस प्रकार कहा है।- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि दृस्तिनि। 
शुनि चेच श्वपाके ज पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
गीता अ. ५ 

८ विद्वान, ब्राह्मण, गाय, दाथी, कुत्ता और चंडाल को पण्डित 
एकसी दुप्टि से देखता है ।” 

जीवमाच की भलाई तथा विश्वकुट॒स्बित्व दोनों में समान 
हक का चिचार पर्णदया सम्मिलित है। किसी खास समाज 
को वहिष्छृत समझने से शिक्षित समाज से उसका संबंध नहीं 
आता इस लिये उनके हृदय पर उच्च संस्कृति फा प्रभाव 

२ 


श५्८ छत और भंछृत'। 


वरिलकुल नहीं पडता। सहवास और सहानुभूति ही उन्नति के 
साधन हैं। हर .एक .मनृष्य ग्रदिजन्म सेंही- वह अंच्छे कुल 
का क्‍यों न हो- अलग रखा जावे तो उसकी. उन्नति किस 
प्रकार हो “सकेगी ? ज्ञात प्रसार के किये एक, दूसरे का मिलना' 
जुलना ही नितान्त आवश्यक है। छः; करोड हिन्दुओं को 
अज्ञानता में सडाने का पातक छत हिन्दुओं के ही सिर पर 
है। ये हिन्दु हमारी समाज का एक अंग होते हुए भी अलग 
हो गये हैं। हम लोगों के वांधव रहते हुए भी वे हम लोगोसे दूर 
हो गये हैं। हम लछोगोंकी भलाई के कामो में वे मदद करने 
वाले हैं तिस पर भी उनका दूसरों से संबंध न आने के 
कारण परस्पर प्रेम बढ़ता नहीं है । ३ 

अछूतों के डद्धार का यह प्रश्न सनातन धर्मियों के चौथे 
हिस्से का प्रश्न है तथा भारतोयां के पांचवें हिस्से का है। 
इतने विशाल समाज का हितया अददित इस प्रश्न के उचित 
जवाब पर निर्भर है और इसरो लिये इस प्रश्न पर पूर्ण विचार 
करना नितान्‍्त आवश्यक है। 


उत्पत्ति परिवर्तन और स्वरूप । १९, 


उत्पत्ति, परिवर्तन ओर स्वेरूप। 


भाग १ रा; 


१ पहले विभाग में बतलाया गया है कि छत और अछत 
का प्रश्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं हैं। किनत वह सब प्रकार 
से सब लोगों के हित का और जन समाज्ञ से संवंध रखने- 
चाला घहुत व्यापक प्रश्ष हैं। इस फारण उले बहुत ही महत्त्व 
प्राप्त हुआ है । इस लिये इसका विचार पूर्णतया होना चाहिये । 
पहले देखना चाहिये कि प्राचीन काल में जातिभेद्‌ था या 
नहीं। क्यों कि छत अछत का विचार जातिभेद के मरू 
सिद्धान्त पंर स्थित हैं। श्रीमक्लांगवत में इस प्रकार कहा 
है।- 

एक एवं पुरा बेद्‌ः प्रणवः सर्वे चाढमयः। 
देवों नारायणों मान्य एकोशअग्नियण एवं च॥ ४॥ 
--श्रीमद्भागवर्त स्कं० ९१७ 

४ पहले पहले, सब वाडमयका व्यापने वाला प्रणव (ओकार) 
एकटहदी अद्वितीय नारायण देवता, एक आग्नि और एक दी 
च्णे था । 

इस धन में ' पुरा” शब्द है और वह बहुत ही प्राचीन 
काल फी स्थिती को बतलाता है । प्राचीन कालमे एकता केस़ी 
थी इसमें उत्तम रीति से वर्णन की गई है। इस रोक में 
बतलाई हुई प्राचीन काल की स्थिति इस प्रकार है,-- (१)प्राचीन 


कालमें भिन्न भिन्न मत नहीं थे। केवल एकही वेद धर्म का 
कै 
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घचार था। इस लिये उन दिनों में आज कल के समान गद्ठों 
से गिनी जाने वाली पुस्तक नहीं थों। केवल एकही पुस्तक थी 
जो धर्म की उचित रास्ता बतछाती थी और वह' थी बेंद। 
(२) इस समय मिन्न भिन्न गुरू भिन्न भिन्नमंत्रों का उपदेश 
करते हैं। प्राचीन कालमें ऐसा न था। केवल एक मंत्र और 
बह भी प्रणव ( 3» ) मंत्र का जप किया जाता था। (३) उन 
दिनो उपासना के लिये आजकल जैसे भिन्न भिन्न देवता 
नहीं थे। किन्तु एक ही देवता की उपासना की जाती थी 
और वह भी सर्वेव्यापी नारायण की |( ४) एकही अग्नि 
में खब लोग होम करते थे। (५) इसी प्रकार उल समय 
फेवछ ' एकही वर्ण ' था, आज जैसी सैकडों जातियां न थीं । 
भारतवर्ष में जो भेद आज दिखते हैं उनके कारण इस स्छोक 
से मालूम हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैंः-- (१) एक ही 
वर्ण या एक ही जाति के अस्तित्व का विचार छुप्त होकर उसके 
स्थान में सिन्न मिन्नज़ातियां जन्म से ही वनती हैं ऐसा विचार 
चल पडा। (२) उपास्य देवता पक ईश्वर है यह भाव 
ज्ञाता रहा और उसके स्थान में अनेक देवता की 
उपासना उत्पन्न हुईं। (३) गुरू को जिस मंत्र का उपदेश 
देना चाहिये वह 3» कार मंत्र जाता रहा और उसके स्थान 
में कई मिन्न भिन्न मंत्र जारी हुए। साथ ही साथ :हरएक 
गुरु के चेले अपनी अछग वर्ग मानने छगे | (४) धेढ़ों के 
लिये नाम मात्र का आदर रहा और सब काम आधुनिक 
प्रंथों की सहायता से होने छगे। ऊपर लिखे भागवत के वचन 
के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऊपर के चार कारणोंसे 
समाज में भेद्‌ का विचार प्रचलित हुआ। एक वर्ण की 
कट्पना महासारत में मो हैं पर वह अन्य शब्दों में है। 


उत्पात्ति, परिवर्तव और स्वरूप । २१ 


एकवर्णमिदं पूर्वा विश्वमासीद यधिष्ठिर ॥ 
कमेक्रियाविभेदेन चात॒र्वण्ये प्रतिष्ठितम ॥ 
खत वे 'योनिजा मर्त्याः सर्चे मत्रपरीषज्ञाः ॥ 
पकेन्द्रियेन्द्रियार्थाश्व॒तस्माच्छीछगुणैद्धिज: ॥| 
द्रोथपि शीलसंपत्नों गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत ॥ 


ब्राह्मणो४पि क्रियाहीनः शद्वात प्रत्यवरों भचेत |) 
--महाभसारत 


४ है युधिष्टिर ! इस जगत में-इस पथ्वीपर पहले एकटद्दी वर्ण 
था। गण और क्रम के विभाग से आगे चलकर चात॒रवेण्य 
स्थापित हुआ। सब मनुष्यों को उत्पत्ति योनिसे है, और 
खब लोग मूत्रपुरीष के स्थान से ही पेदा हुए हैं; सबकी 
इन्द्रियवासनाएं समान हैं। ( इस कारण जन्‍्मतः उच्च नीच 
भेद मानना उचित नहीं।) इसलिये शीलकी प्रधानता से 
ही दविज्ञ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण ) होते हैं। यदि 
शंद्र भी शीलसम्पन्न हो तो उसे भी गणवान्‌ ब्राह्मण समझना 
चाहिये और यदि ब्राह्मण क्रियाहीन हो तो वह शद्र से भी. नीच 
हो जावेगा। 

महाभारत का कथन इस प्रकार है। यह धचन भ्रीमक्भागवत 
के बचन से पर्णतया मिलता जलता है। सब विचारशील 
धार्मिक छोग इन दोनों श्रन्थों के बचनों को श्राह्म समझते 
हैं।इन ख्छोकों में भी “पुरा” शब्द हें और चद भागवत 
के ' पर! शब्द से सचित प्राचीनत्व बतवाता हैं। गुण और 
कर्म पर से चार वर्ण उत्पन्न हुए पर पहले एकही वर्ण था। 
यह विचार ध्यान में रखने योग्य हैंः-- 

चातुर्व॑ण्य मया सुष्ठ॑ गुणकर्मचिभागशः॥ 
भ. गीता. ४ । १३ 


श्र . छत जार अछूत | 


४ जैँने गणकर्म के विभाग से चातुर्व॑ण्य उत्पन्न किया”! 
ऐसा जो गीता में लिखा है वह भी इस प्राचीन स्थिति का विचार 
ही लिखा है। ऊपर के न्‍्छोकार्थ का भाव यही है कि एक दी वर्ण 
के लोगों के उनके गणधर्म के अनसार मेने चार विभाग किये है । 
विद्या की ओर जिनके मन का अधिक झकाव था उन्हें ब्राह्मण 
कहा, शौर्य और साहस की ओर जिनकी स्वभाव हो से मनः- 
प्रवत्ति थी उन्हे क्षत्रिय कह।, व्यापार की ओर जिनका दिल था वे 
इय समझे गये और शेष अर्थात वे ह्वीन बुद्धिलोग जिनके लिये 
ऊपर के तीन वर्णों मं स्थान नहीं था हीन बद्धि हाने के कारण 
- अछग दर्ज के समझे गये और श॒द्र कहलाये। इस' व्यवस्थाके 
पहले ऐसी समझ थी कि सब लोग एक हो वर्ण के है । 
२.  चातवण्य ' शब्द की व्यृत्पत्ति ' चत्वार एवं वर्णा 
घातुव॑ण्यम्‌ ” है। 
इस व्युत्पति से निम्।ित रुपले कह खकते हैं कि केवल 
चारही वर्ण किये गये, पांच नहों। यदि सध मनुष्यों का ख-- 
माज गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार चार ही वर्णों में 
विभाजित किया गया थातो क्रम प्राप्त है कि आजकल जिन्हे 
अछत कहते हैं वे छः करोड लोग इनमें से किसी एक वर्ण में 
अवश्य शामिल थे। अस्पदय समझे जाने वाले लोगों में उच्च 
जाति के योग्य निस्‍्संवेह कई गण हैँ। यदि ' दुज्ञनतोष- 
न्याय ! से इन्हें हम शूद्रों में शामिल करते हैं तो शेष तीन 
वर्णों के छोगों की सेवा करना उनका धर्म निश्चित होता है। 
जिनका उच्च ज्ञातियों के साथ सम्मिलित होने का (परिचर्या के 
लियेही क्‍यों न हो) हक है उन छःक्रोड लोगो के इस स्वाभाविक 
हक को धार्मिक बहिष्कार ने पेर के तले कुचल डाछा है। 
देखना चाहिए कि इस घटना के कौनसे कारण हैं । 


उत्पत्ति, परिवर्तन ओर स्वरूप । श्र 


३, हिन्दुस्थान का इतिहास सृक्ष्म दृष्टिसे देखने पर शात दोगा कि 
इसग्रकार के बहिष्कार के लिये मुख्यतया तीन कारण हैं।- (१) ला 
ब्राह्णणा की ओर से, (२) रा क्षत्रियों की ओर से, और ( ३ ) 
रा वेहयों की ओर से हुआ होगा | यह कहना अनुचित न होगा 
कि तीनों घर्णोके छोंग अंशतः इस बहिष्कार के उत्तरदाई हैं। इस 
बातका पता चलाने के लिये हमे थोडा प्राचीन इतिहास भी देखना 
आवश्यक है | 

७. हमारे देश की धर्मकान्ति के इतिहास का अवलोकन 
बारीकी से किया जावे तो मालम होगा की कमसे कम 
( १ ) यश्यूग, ( २ ) ब्रह्मयुग, (३ ) योग युग, ( ४ ) पठणयुग; 
और (५) विज्ञान युग ये पांच युग अब तक हुए हैं! वैदिक 
काल में यज्ञ यंग था तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के समय ब्रह्मयय॒ंग 
उन्नत दशा में था। हर पक मनृष्य को भ्रवत्ति ब्रह्मसाक्षात्कार 
होने के लिये जिन नियमों की आवश्यकता है उनकी रोज 
के आचरण में लाने की ओर थी। पहलेयुग में जिन नियमों का 
पालन कोई लछोग विशेष ही करते थे, वें नियम किसी पद्धति 
के अनुसार जिस युग में दर एक मनुष्य के प्रति दिन के 
आचरण में आये, वह योग युग है | योगयूग फे अनन्तर छोगो 
का ध्यान मन्त्र-जप- सिद्धि की ओर अधिक आकर्षित हुआ | 
लोगों की समझ हुई कि यदि केवल किसी अक्षर समुच्चय 
का ही जप करे तो सिद्धि प्राप्त होंगी और इससे अथ की' 
ओर ध्यान न देकर केवल पढन करनेकी ओर लछोंगोकी प्रद॒त्ति 
बढती गईं। यह पठन यूगका अब भी जारी है। हां, अब विज्ञान 
युग का आरम्भ हुआ जरुर है इस प्रकार के पांच युग हमारा 

धर्म पार कर चुका है। हर एक थुगका प्रभाव मूल धर्म पर 
पडा हैं। इसलिये आजकल यद्यपि धर्म की ग्लानि हुई 


घ्छ .... छूत और बछूत।. 


तो भी वे संस्कार थोड़े बहुत दिख पड़ते हैं। वेदिक काल 
के यज्ञ यग में सब को अग्नि के पास बेंठकर हवन करने 

का अधिकार था; देंखिये-- ह 

लत्यमहं गभीरः काच्येन, सत्यं जञतिनास्मि जातवेदा३ ॥ 

न में दासों नायों महित्वा बत॑ मीमाय, यदहं घरिष्ये ॥ ३॥ 

अथवे० ५. ११ 

४ सच मच में काव्य से ( ज्ञान से ) गंभोर हूं, और उसके 
उत्पन्न होने से ही में जातवेद ( ज्ञात बेंद या वेद्प्रकाशक ) 
इआ हूं। जो काम में करता हूं ( घारण करता हू ) उसे अच्छी 
तरह से जानने फे लिये न दास (श॒द्व ) समर्थ है ओर न 
आये | $६। > 

यह अथरवे वेद में अग्तिका चचत हैं। अग्नि शब्द का अर्थ 
परमेश्वर समझिये था भौतिक अग्नि समझिये उससे मंत्र के 
अर्थ में किसी प्रकार का बदर नहों होता। ऊपर दिखे 
हुए मंत्र क॑ सीधा सावार्थ इस प्रकार हैं।- ' दास, शूद्र या 
६ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) ज्ेवर्णिक आरयों में जन्म के कारण 
जो भेद उत्पन्न हुआ हैं; उसे अग्नि ( इंश्वर ) नहीं मानता, किन्तु 
चह उन फे गृणकर्मोलेदी उनकी श्रेंठ्ता मापता है। अग्नि के 
पास या परमेश्वर के पास जाने का जितना हक ब्राह्मण, क्षत्रिय,. 
वैद्य जेसे जेचर्णिक आयों को है, उतनाही हक शर्दों को, दासों 
को या अनायों को है ! उसी प्रकार- 


समानी प्रपा सह वो अन्नभोगः समाने योकत्रे सह यो युनज्मि ।- 
सम्यज्चों अग्नि सपर्यत आरा नाभिमिवाश्भितः ॥ ६॥ 

हे अथर्व॑० ३॥ ३० 
“ ( मनुष्यों ! ) तुम्हारी पानी पीने की और भोजन फी 


उत्पत्ति, परिवर्तन और स्वरूप | श्ण्‌ 


जगह एक ही रहे। मेंने त्म सब छोगोंकों”एकसी घरामें 
जोत दिया है। जिस प्रकार चक्र की नासी में आरा बैठे रहते 
हैं उसी प्रकार तुम भी इकह्ठे दो कर अग्नि में हवन करो ( और 
परमात्मा की उपासना करो ) ” 

ऊपर लिखे हुए अथव वेद फ्रे मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। 
यह आज्ञा सब लोगों को समत्वसे ही को गई है। इसमें पक्ष 
पात के लिये कोर स्थान नहीं। चक्र के आरे जिख प्रकार 
बिलकुल एक से रहते हैं, उनमें से किसी एक का महत्व 
अधिक और दूसरे का कम नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय और श्र रूपी चार आएे राष्ट्रदक्त मे जमाएं 
हैँ। हम सब एक दी राष्रचक्र के अवयध हैँ। चक्र की स॒स्थिति 
और पुरोगति के छिये हम लोगों की एकता अत्यंत आब- 
इयक है इस बात को ध्यान में रखकर एकता करनी चाहिये 
और इकट्ठी उपासना करनी चाहिये | इस उपवेशसे और 
पहिले दिए हुए मंत्र से ज्ञात दोंगा कि पेदिक कार के यज्ञ 
युग में एक ऊँचा और एक नोचा इस प्रकार का जन्म पर से 
खिद्ध होने वाला भेद न था; और सब उपाखना के समय तथा 
यज्ञ के समय एकजित हो सकते थे। 

४ एक हो धरा म॑ सब लोग एक से जोते गये हैँ” इस 
विधान की ओर चिशेष ध्यान देना चाहिये। राष्ट्र रूपी रथ 
की एक ही घरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेंद्य ओर शद्द चार 
घोड़े जोते गये है । वैदिक परंपरा की ओर ध्यान देने से चिद्ित 
होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य शिक्षित घोड़े है ओर 
अनार शद्र अशिक्षित घोडा है। वह शिक्षित होवे इसी लिये 
तीन शिक्षितों के साथ जोता गया हैं। इसकों अछग कहने 
की आवश्यकता नहीं है कि शूद्रों में अतिशूद्र, नामशूद्र और 


] 


थे 
श्द हुत और अछूत। 


0 


सत-शूद्र शामिल हैं। इस उपदेश की ब्यांप्ति की ओर ध्यान 
दें तो मालूम होगा की मनुष्य समाज के एक विभाग हमेशा 


के लिये वहिष्कत कर उसे अल्य रखने की होन 
कह्पता को विलकुछ आधार नहीं हैें। राष्ट रूपी रथ को 
सीधी रास्ते पर से आगे हे जाने के विचार से 


'ही उसे तीन शिक्षित और एक अशिक्षित घोडा जोता 


गया है। यह अशिक्षित घोडा उन तोनों के साथ ( अलग 
रहने से नहीं ) * चलने से उनकी योग्यता को पहुचेगा। 
शिक्षितोंने अशिक्षितांकों, आगे बढ़े हुए छोगोने पीछे पड़े 
हुए लोगो को, किनारे पर खड़े हुए मनृष्यने डूबने वाले 
को मदद करके अपने पास खींचना चाहिये। यही बेदिक धर्म 
ऊपर के मंत्र से स्पष्ट होता हैं| इस उपदेश के विरुद्ध कुछ छोगों 
को अछग रखना पाप है। रथ की उपमा पर्ण उपमा है। उसकी 
और ध्यान देकर वाचक विचार करे। 

(५ ) इस आधार से यह स्पष्ट हे कि वेदिक काल में अवायों 
पर भी इस प्रकार का बहिष्कार न था। उस समय के आये 
अनायों को उनकी हीन संस्कृति के कारण अकूग रखते थे, परंत 
उन्हें आयोमे सम्मिलित होने देते थे। आगे चलकर चह्मयग का 
उत्कषे उपतिषद्‌ काल में हुआ। उस य॒ग में भी ज्ञातिबद्ध संकचि 
त विचार न थे। देखिये :- 

जातिब्राह्मण इति चेत तन्न । 
“वजदञ्ञसुचिकोपनिषद 
जन्मस ब्राह्मण हांता हैं यह सच नहा!” ऐसा कहकर स्पष्ट 
बताया है कि ऋष्यशंग, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्ति आदि अन्य, 
जातियों में पेदा हुए छोग सो ( धर्माचरण से ) ब्राह्मण हुए और। 
अन्त में “ एक सर्वव्यापक अद्वितीय परमात्मा को जो जानता है” 


उप्पत्ति, परिवतन और स्वरूप । २७ 


चही ब्राम्हण | ” इस प्रकार ब्राह्मण का लक्षण उसी उपनिषद्‌ में 
कहा है| वज्सविकोपनिषद मानों जातिभेंद के मूछपर कुठार'ही 
हैं। इस उपनिषद में ब्राह्मण ज्ञन्म से नहीं होता इतना निश्चित 
करके आगे कंठरव से ध्वमित किया है कि कोई भी वर्ण जन्म से 
नहीं समझना चाहिये | उसी प्रकार : -- 
पौलूऋसों अपौ्कसों भवति ॥ 
बहदारण्यकडप० ४।३। २२ 
५ श्वांडाल भो ( इस ज्ञान ले ) अचांडाल (उच्च ) होता है।” 
इस प्रकार का वहदारण्यकोपनिषद्‌ का घचन है । वैसेही !-८ 
अन्योभ्प्येच॑ यो विद्ष्यात्ममेव ॥ 
कठोपनिषद २ | ६। १८ 
न केवल नचिकेता ही इस शान से ब्रह्मपद को प्राप्त कर सका 
+ दूसरा भी जो इस शान को समझ लेये इसी प्रकार श्रेष्ठ दंगा ।"' 
इस प्रकार सब को यह मार्ग पएकसा खुला हैं। इस बातका पता 
कठोपनिष द्‌ से चलता है | इसी ब्रह्ययुग में अज्ञातकुल जञाबाली 
का डउपनयन संस्कार होकर वह छद्विज बताया गया। इसी 
समता के युग मे शुद्री पुत्र महिदास ऐतरेयने द्विज बनकर ऋग्वेद 
के पेतरेय ऋ्राह्षण की रचना की | जप तक उस समय का यह 
इतिहास विद्यमान है तव तक यद्द नहीं कह सकते कि उस समय 
आजकल के समान अन्त्यजों पर तीव्र बहिष्कार था। इस ब्रह्म- 
य॒ण में ब्रह्म के व्यापकता की कव्पना पूर्णता को पहुंची; और 
इसी लि८ जिनसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो समता है ऐसे नियम साधा- 
रण जनता में चलाने की ओर छोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। 
नित्यकर्म का ऐसा सिलखिला इस यग में जमाया गया कि दर- 
पक मनष्य को योग के चार अंग यम, नियम, आसन और प्राणा- 
याम का कुछन कुछ अभ्यास हो जाय । इस खमय के कर्मकाण्ड 


२८ छूठ और अछूत | 


में ज्ञो पद्धति प्रचलित है वह सम्समवतः आगे चलकर चदली 
गई होगी पर मालूम होता है कि इस युग में वह सुव्यचस्थित 
थी। हर एक काम के प्रारम्स में आसन, आचमन, प्राणायाम 
की जो प्रथा आजकल दीखती है उससे इन योग निंयमो के सावे- 
न्रिकता का पूरा पता चलता है| योग में +-- 


अह्िसासत्यांस्‍्तेयब्रह्मचरयापरिग्रहा यमा; ॥ ३० ॥ 
शौचसंतोपतपः्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥8२ ॥ 
पातंजल योंगदर्शन। पा ०२ 
(६ ) “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचणे, अपरिप्रह इस प्रकार 
पाँच यम और शौच, संतोष- तप, स्वाध्याय तथा इश्वरप्रणि्रान 
इसप्रकार पाँच नियम कहे गये हैं।” यदि यरमोका पालन परी 
रीतिसे हुआ तो नियमोंका भी पाठन हो सकता है। जबतक 
'हिसा! होती ज्ञावी हैं तव॒ तक शोच (शुद्धि )' नहीं रह सलकता। 
इसी प्रकार अन्य अंगो के विषय में समझना चाहिये। इस अहिसा 
के प्रचार के समय हिंसा करने चारो का अहिंसकों की ओर से 
और मांस भक्षकं का शाकाहारी लोगों की ओर से बहिष्कार 
किया गया । अहिसा में भूतदया, सबभतप्रेम+ जिन्हा छा अलौल्य 
आदि उच्च गुण है इस लिये स्वभाव ही से इन अहिसा वालों का 
महत्त सव लोगो ने मावच लछिया। ब्राह्मणोने ओरों का किया 
हुआ यह वहिष्कार है। दूसरा अंग आगे देखियेः-- 


शौचात्‌ स्प्रांगजुगुप्खा परेरखंसगः॥ ४०॥ 
पातंजलयोंग पा 


व्यासभाष्यम्‌-स्वागें जग॒प्लायां शोचमारसमाणः कायायदर्शी 
कायावसिष्यगी यतिभेवति॥कि च परेरखंसम्: काय|स्वभावद्षोकी 


उत्पसि, परिवर्तत और स्वरूप | २९ 


स्वमपि काय॑ जिदासुः मृज्जलादिभिराक्षालयन्नपि कायशुद्धिम- 
पहयन्‌ कर्थ परकायेरत्यन्तमेवाप्रयतेः संसृज्येता। ४० ॥ 

“यदि स्वच्छता के नियमोंका पांडन करे तो अपने देहसे भी 
श्रुणा उत्पक्ष होती है और जान पडता है कि अन्य मनुष्यसे संसर्ग- 
न होवे। ” इस सूत्रपर भगवान्‌ बाद्रायण व्यास कहते हैं; - 
“अपने दरीर में मल है। उसे न" करने के लिये शुद्धि फरते 
हुए शरोर का स्वभावमालिन्य और भो नजर आता है। यद्द शरीर 
का मालिन्य नजर आने पर शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाती है 
और इस प्रकार मनुष्य संन्‍्यासी बनता है। शरीरकी-शुद्धि-कर- 
नेचाला जब देखता है कि मिट्टी, पानी आदि से धोने पर भी निज 
का शरीर पूर्णतया स्वच्छ नहीं होता तब वह दूखरे के 
| अस्वच्छ शरीर से संगर्स करने के लिये कैसे तैयार 

गा है 

बोग की इस स्थिति का अंत्यजों के बहिष्कार से घनिष्ठ संबंध 
है। योग युग मे जब लोग योगके यम नियमों का पालन करने लगे 
सब शुद्धता की ओर उनका या कुछ छोगो का - ध्यान आकर्षित 
हुआ। आगे चलकर स्वच्छता के नियमों का पालन करते करते 
थद्द मालूम हुआ कि अपना शरीर बहुत धोने पोछने पर भी वार 
चार मलिन होता ही दै। यदि हमेशा स्वच्छता रखने वालों के 
शरीर की यद्द द्लत, तव स्नान न॑ करने वालोंका या अच्छी 
तरह स्नान न फरने बालों की क्या हालत होगी ? इसीलिये योग 
मार्ग में लगें हुए छोग जनसंसर्ग से अलग रहने छगे।. मलीन 
लोगों के पास जाना तक उनसे सद्दा न जाता था । इस लिये इन' 
छोगोंका और दूसरों का सहवास होना असंभव हों गया। 

मांस भक्षण करने वाले, प्याज, लहसूने आदि उम्र गंध वाले 
पदार्थ हमेशा खाने वालोके पसीने से जैसी डुर्गन्‍्ध आती है चैसी 


च्० छूत जार अछूत । 


बुर्गध दूध, घी, गेहूं, चांवल इत्यादि खात्विक पदार्थ खानेवालोके 
पसीने से नहीं आती । हुर्गन्‍्ध की वीवंता और उद्रता खाई हुई 
चीज के गुणघर्म पर बहुत कुछ अंवरूम्बित है। यह वात' मालम 
होते ही कोई कोई चीजे अयोग्य समझी गई ओर कोई 
कोई चीजे भक्ष्य समझी गई । इस प्रकार स्वच्छता के पालन करने 
वालोकी अन्य अस्वच्छ लोगो के दूर रखने की ओर प्रवृत्ति हुई । 
सारांश यह कि जैसे मांसाहारी और शाकाहारी दो बड़े पक्ष 
आंहसा के तत्त के कारण निकले वेसेहों स्वच्छता के विशेष 

विचारों के कारण 'शुत्चि' और 'अशचि! दो बड़े-पक्ष हुए और 
सेंसगिक मानदी प्रवत्तिके अनसार एक दसरे सेंअलग रहने छगे। 
और जान पडता है कि इन दो कारणों से ब्राह्मणों हारा इसरो 
का बहिष्कार हुआ होगा ! 

(७ ) अब यह देखना है कि क्षत्रियों द्वारा वहिप्कार क्यों 
हुआ। आये छोग अपने उत्तरधुव के निवासस्थान से उतरते 
उतरते हिदुस्थान में आये। उनमेसे क्षत्रिय वर्ण के छोग बडे शर 
और तेज्ञ मिजाज के थे। उन्होंने भारतवर्ष के मल निवासियाँ 
को जीत कर अपने आधीन किया। पहले पहले जब तक 
इन छोगों का साम्राज्यमद अधिक नहीं था और इनमें मल 
सनातन धरम के विचार जागत थे। इनलोगों ने मल निवासियों 
को अपने साथ मिलने दिया। किसी किसीको नौकरी के लिये 
ओर किसी किसी को उन के गणों के कारण द्विज बना लिया । 
परंतु जब उन में ' हम जेता और वे जित'ः की भावना बढ़ी 
ओर इन लोगों को यदि अछूग न रखें तो हमारा महत्त्व घट 
जावेंगा, यांदे इन को हमलोग में मिल ने दिया तो हमारी 
उस में बडाई हीं क्या? आदि विचार चढ़े तब अनाथों को 
अलरूग रखने के लिये कानूनी उपाय सोचे जाने छे। देखिणः 


कं है 
उत्पत्ति, परिक्तेन और स्वरूप | ३१ 


चांडालश्वपचानां त बहिय्रामात प्रतिश्रय; ॥ 
अपपाश्नाश्व कतेव्या धनमेषां ध्वगदेभम ॥ ५१ ॥ 
वासांसि मृतचेलानि मिनश्नभाण्डेपु भोजनम्‌॥ 
काप्णोयसमलंकारः परिश्रज्या च नित्यशः ॥५२५॥ 
नतेः समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषों धमंमाचरन्‌ ॥ 
व्यवहारों मिथस्तेषां घियाहः सरशेः सह ॥५४॥ 
अम्नमेर्षा पराधीन देय॑ स्थाद्धिन्नमाजने ॥ 
राजो न विचरेयस्ते प्रामेप नगरेष ॥५७॥ 
दिवा घरेयः कार्याथे चिन्हिता राजशासनें। ॥ 
अवांधव॑ शवब॑ चेच निहेरेयरिति स्थिति: ॥५०॥ 
घन्यांश्य हन्यः सतत॑ यथाश्ञास्त्र नपाश्या ॥ 


धध्यवासांसि गुद्दीयुः शब्याश्वाभरणानि चाणद॥ 
मन्‌० आ० १० 


“चांडाल, श्वप्च आदि जातियाँ फो चाहिये कि वे गांव फरे 
बाहर रहें। वे अपने पास बर्तन न रखे और कुत्ता, गधा ही 
उनका धन हो | मर्दे के ऊपरके वस्न्र दी उनके वस्त्र हो। 
इनको चाहिये कि ये फूटे मडके में से ही खाबे; लोहे के गहने 
पहिने और हमेशा भटके। दूसरे छोग इनसे संबंध न रखे, 
उनके विवाह आदि आपसही में हो, उन्हें अन्न देना हुआ तो 
खप्पर में ही दिया जावे, ये लोग रात्रि के समय शहरम या 
गांव में न जावे, दिनके समय कुछ कामके लिये ज्ञाना पडा तो 
खास चिन्ह पहिनकर ही जाये। लावारिस मुद्दों को छेजाने 
का क्वाम ये करें, राजा फी आज्ञा के अनुसार जो वध्य हुए दो 
उन्हें ये छोग नियम के अनुसार मारे, ओर उनके बदन पर जो 
कपडे या गहने हो वे ये लोग लेचे ।” 

इस प्रकार भयानक कानून दो हजार साल पदिलेे बनाकर 


२ छूत और अछूतत | 


उसको कडी रीतिसे जारी किया । (१) गांव में न रहें, (२) साजे 
बर्तन न रखे, ( ३ ) दूसरे नगरवासियों के समान रास्तेपर से 
न घूमें जैसे अमानुषी नियमों के साथ और एक नियम भी देखने 
योग्यहै। पे 

शक्तेनाईपि हि शुद्रेण न कार्यो धनसंचयः ॥ 

शूद्रोईपि धनमासाथ बाह्मणानेव वाधते ॥१२८॥ मनु० आ. १० 

५ सामथ्ये होने पर भी शुद्र द्व्यसंचय न करें क्यो 
कि शुद्रकों धन मिलने से वह छ्विज को उपद्रव पहुंचाता है।'' 

इस प्रकार कड़े कानून बनने पर गरीब वेचारे अनार्य की 
सिर उठाने तक की मुद्दिकल हुई। पहिले उन्हे आरयों की 
परिचर्या करने की रास्ता खुली थी। परंतु इससे भी वे अलग 
किये जाने पर पहिले की उनकी निराधित दशा दिनोदिन 
अधिक शोचनीय होती गई। रहने के लिये गांवम स्थान नहीं, 
घनसंचय फरने का हुकुम नहीं, अच्छे कपडे पहिनने की 
इजाजत नहीं, कोई भी उद्योग करने के लिये गुंजायश नहीं। 
ऐसी हालत में दिन काटना कितना कठिन होगा ? पर आया 
को तो उन दिनो में विजय. का मद चढा था। इसलिये 
ब्राह्मण अपने तप के अहंकार के कारण और क्षज्िय अपने 
जेतृत्व के मद के कारण ऐसी स्थिति में न थे कि इन लोगों की 
ऐसी बुरी दशा का विचार करें। 

(९ ) वैक््योंने भी इन अनायों के दुःख को बढाने में कुछ 
कमी न की। आज जो भिन्न भिन्न जातियों दिखती हैं वे 
एक समय व्यापार और कारीगरी के भिन्न सिन्न संघ थे । 
और इल्ही संघों का रुपांतर भिन्न मिन्न ज्ञातियाँ में हुआ। 
इस मत का स्वीकार कोई कोई विद्वान करते हैँ सो सच 
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अतीत होता है। पहले छुद्दार, बढई, तमेरा, कुम्हार, नाई आदि 
भिन्न भिन्न व्यवसाय बालों ने अपने अपने संघ बनाए । अपनी 
कारीगरी की खूबियां दूसरों को मालूम न होवे॑ इसलिये थे 
दूसरों फो अपने में शामिल न करते थे। इस लिये ये जातियां 
बनीं। उसी प्रकार अन्य लोगों को जो इन में शामिल न हो 
सके अलग रहनाद्दी पडा। इन संघ वार्लों को राजा के कानून 
का सहारा था। और ब्राह्मणों की सहानुभूति थी, पर इस 
प्रकार का एक भी सद्दारा अनायों को न द्वोने के कारण 
उनकी शारीरिक और मानसिक अवनति ही होती गई। 
इतनाही नहीं उन्हें नागरिकत्वके कुछ हक हैं यह भावनाही 
उनके दिलसे विलकुछ नष्ट हों गई। यदि यह देंखना हो 
कि कर की गुलामी से कैसी अवनति होती है तो इन 
अन्य ओर देखिये 

(्‌ 0 इस हा, कण से योगमद के कारण, क्षत्रियों 
से जेतृत्व के मद के कारण और वैश््यों से व्यवसाय के संघ 
बनाने के कारण इन असहाय लोगोका बहिष्कार किया गया। 
ब्राह्मणी का बहिष्कार फेचल इन्द्ी लोगों फे लिए नहीं किन्तु 
क्षत्रि और वैज्यों पर भी अंशतः हुआ। छूत अछूत और 
शुद्ध अशुद्ध के विचार के कारण अब्राह्मणने किया हुआ स्पर्श 
भी धार्मिक ब्राह्मण वर्दाइत नहीं कर सकता। परन्तु,अनायों 
परका वहिप्कार प्रैवर्णियां ने किया हुआ संयुक्त बहिष्कार:थां | 
इसलिये यह फेंचल ब्राह्मणोने किया हुआ बहिष्कार उतना तीत्र न' 
होने पाया । 

प्राचीनकाल में सब लोगों के अधिकार समान माने जाते थे। 
इस समांनताके युगमेंसे हमलोंग योगयुग में पहुंचे और उस 
समय विपमता कैसे उत्पन्न हुई यह देखा । जो कल्पना उत्पन्न 

डे 


४ छूव और भूत | 


होती है वह परिणाम किये विना नहीं रहती | इस सिद्धांत 
के अनलार इस भेद्‌ अमेंद और छत अछत फे विचारने भी 
सदके अंतःकरण पर असर अवद्यमेव किया। आगे चलकर 
जब गरटत विद्या का यग आया तब मंत्र के उपदेश की ओर से 
ध्यान उचटने ऊगा। और लोगों को मालूम होने छगा कि 
उनके पठन में ही विलक्षण सामर्थ्य है। अज्ञानता के युग में 
यक्तिवादु और समताभसाव नहीं रहता। प्रचक्तित रीतिरसा 
ओऔर समझ अधिकाधिक दृढ़ होते हैं । कालके अनुसार उन 
पर संस्कार न होने से परिस्थितिके अनसार थे बढते ही जाते 
हैं | इसीप्रकार छत अछत के आचार विचार और जातिभेंद रदाई 
के यग में बरी तरह से बढ़े | समाज तितर बितर हो गया ऑर 
लोगसंख्या में बहुत होने एर भी उनमेंसंघशक्ति नहीं रही, संघशक्ति 
के अक्षाव से विदेशियों के हम्ल छऊमातार होते 
आखीर में यह देश अंग्रेजोंके अधिकारमें ही गया। अंग्रेजी 
राजत्व काल में य्‌रोपके चिज्ञानयगका असर भारतवर्पषपर हुआ 
और तब से रटाई के यग की इति श्री होकर विज्ञान यग का 
आरंभ हुआ। इस विज्ञान युग में आचार-- विचार तके की 
कसौटी पर परखा जाता है और यदि वह योग्य जचा तो उसका 
स्वीकार किया जाता हैं। इस प्रकार ववजीवनका आरं॑भ हुआ 
है। इस नये युग में प्राचीन जातिसेंद, छृत अछूत और 
समाजके पक अंगके वहिष्कार की ज्ञांच हो रही है। इस 
विज्ञान यग में प्रचलित उदार मतों के कारण सिन्न मित्र 
परिस्थिति में मिन्न भिन्न कारणां से उत्पन्न हुए विचार जैसे के 
रहेंगे यह संसव नहीं। रोज रोज़ उनमें हेर फेर हो रहा 
हैँ ओर नये संस्कार हो रहे हैँ। इस विज्ञान यग में प्रत्येक 
नेता ओर कमंवीर पुरुष का ध्यान इस ओर है कि भिह्न 
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भिन्न कारणों से उत्पन्न होकर भिन्न मिन्न परिस्थिति में बढा 
हुआ और अज्ञान के खाद से पु"्ठ हुआ यदद असमानता का 
विषवृक्ष जलदी और सब की सहानुभूति से किस प्रकार नष्ट 
होगा? यह इच्छा यदि सफल होवे तो-- 
४ समानी प्रपा सह वो अज्लसाग॥ ” 
अथर्घ० ६।३० । ६ 

इस पीछे दिये हुए बैदिक उपदेश की ओर सब छोग 
पहुंचेंगे और उस समय दोनों बाजूके दो छोर एकत्र मिलने का 
शुभ योग प्राप्त दोगा। 








रद छ्त और अछूत | 


विषमता वृद्धि के कारण । 


भाग रे रा। 


(१) छत अछूत का विचार केवल अंत्यजों की दृष्टि से ही 
नहीं करना चाहिये | उसका विचार सव लोगों की दप्टिसे करना 
आवश्यक है। उसकी व्याप्ति न्यूनाधिक प्रमाण में सर्वेत्र है।पहिले 
भाग में कहाददी है कि ज्ञातिवंधन और छत अछत के चिचार 
तीन कारणों से उत्पन्न हुए है| इस भाग में इस बात का विचार 
फरना है कि इस भावों के बढनेके लिये तथा दढमूल होने के लिये 
कौनसे कारण हुए । जब कारणों को अच्छी तरद्द समझ लेंगे 
तब दोषों को मिकालने के लिए क्‍या करना आवश्यक हैं, इस के 
सोचने में सुभीता होगी । 

पीछे कहा गया है कि यह छत अछत ब्राह्मणोने अब्राह्मणोंपर, 
डच्चचर्णीयोने नीच वर्ण के छोगोपर, श्रेष्ठोने फनिष्ठोपर, श्वेत 
पीत - रक्त वर्ण के छोयो ने कृष्ण वर्ण के छोगोपर, किये हुए 
बहिष्कार से उत्पन्न हुआ | परंतु यह विचार ज्यों ज्यों वढा त्यों त्यो 
इस का असर स्वचर्णियों पर भी होने गा | शध्ूपर हल्ला करने 
फे लिये जिस क्रोध का स्वीकार किया बह अन्त सें घरके लोगों 
फी अशांति का कारण हुआ। दूसरों को दूर रखने के लिये जो 
पद्धति निकाली उसका ऐसा विस्तार हुआ कि जिससे अपनी 
मडली भी दूर रखी जाने लगी। जित लोगों को कमजोर करने 
फे हेतु जो नियम वनाए गये उन्होने जेता छोंगों को ही शक्तिहोन 
करने का काम किया | यह सोचने योग्य वात है कि ऐसा होनेका 
क्या कारण था। 


विषमता वृद्धि के कारण | ३७ 


(२) पहले दक घ्ण था । चर्णभेद्‌ पीछेसे उत्पन्न हआ। इस 
अर्थ का महाभारत तथा भागवत का वचन है सो पीछले भाग 
में बताया ही हैं । आगे चलकर गीता में बताया है कि गुण और 
कम पर से चार भिन्न वर्ण समझे जाने छगे। यही दाल अन्य 
शब्दों में आगे उद्धुत किये हुए धाक्यों में है। 


भारद्वाज उवाच । 


काम; फ्रोधो भय॑ छोभः शोकश्िता क्षघा श्रम: ॥ 
सवेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वर्णी विभिद्यते ॥१॥ 
स्वेद्मृत्र पुरीषाणि स्लेष्मा पित्त सशोणितम  ॥ 
तनु; क्षरति सर्वेषां कस्माद्‌ वर्णा विभिद्यते ॥२॥ 
भगरुवाच । 
न विशेषो5स्ति चर्णानां स्व ब्राह्ममिदं जगत... 
ब्रह्मणा पूवसएं हि कर्ममिवर्णतां गतम ॥३॥ 
कामभोगप्रियास्तीक्ष्णा: फ्रोधनाः प्रियलाहसा: ॥ 
त्यक्तस्वर्मा रक्तांगास्‍्ते छ्विजाः क्षात्रतां गत॥७॥ 
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीबिनः ॥ 
स्वधर्म नानृतिपन्ति ते द्विजा घेशयतां गताः॥ ५ ॥ 
हिसाध्नतप्रिया छूष्धाः सर्व कर्मोपजीबिनः ॥ 
कृष्णाः शोचप रिश्वशस्ते द्विजाः शद्रतां गताः ॥ ६ ॥ 
इत्येतेः फर्मेंभिव्यस्ता द्विजा वर्णान्तर गता। ॥ 
धर्मों यज्ञक्रिया तेषां नित्य॑ न प्रतिषिध्यते ॥७॥ 
इत्येते चतुरों षर्णा येपां श्राह्मीे सरस्वती ॥ 
विद्विता ब्रह्मणा पूर्व छोभात्‌ त्वज्ञानतां गताः ॥ ८॥ 
महाभारत शांति० मोक्षधर्म ४२ । १८८ 


न्वूट छूत जार अछ्त । 


* हे भूगुमुनि | काम, क्रोध, छोस, भय, शोक, चिता, क्षुधा 
और भ्रम आदि विकार हम सब छोगों में एक से हैं, तब 
वर्णमेद क्‍यों मानते हैं? पसीना, मूत्र, पुरीष, कफ, पित्त, 
रक्त सब के बदन में रहते हैं तब एक वर्ण दूसरे से मिन्न फ्यो 
माना जाता है ९? 

इस पर भुगु ऋषि बोलेः-“( पहले ) एक ब्राह्मण वर्ण 
ही था। इसलिये ( इस समय दिखने वाले भिन्न भिन्न ) वर्णो 
में कुछ चिशेष भेद नहीं। पहिले पहल ब्रह्मा ने उत्पन्न किये 
हुए एक ही वर्ण के छोग कर्म के कारण भिन्न भिन्न वर्ण 
को प्राप्त हुए हैं। जिन ब्राह्मणों का रंग छाल था और जो 
अपना घर्म छोडकर काम और भोग म॑ आसकत हुए, जो स्वभाव 


से क्रोधी, साहइली ओर उम्र थे बे क्षत्रिय हुए। जिन ब्राह्मणों ! 


का पीतवर्ण था और जो स्वधर्म का त्याग कर के गौ पालने 
ओर खेती फरने लगे वे वैद्य बने। जो ब्राह्मण कृप्णवण थे और 
जो भ्रष्ट आयार से रहने छगे, जो छोम में पड कर हिला 
करने लगे जो जीवन निर्वाह लिए मनमाना फाम करने छगे 
और जिन्होंने सत्य त्याग दिया वे शूद्र हुए। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न कर्मों से भिन्न भिन्न चार चर्ण वने। इस लिये इन 
चार चरणों को धर्म और यज्ञ क्रिया करने का निषेध 
नहीं है। इन चर्णो के लिये ब्राह्मी सरस्वती ( वेद्विद्या ) एकलसी 
हैं। अह्माने इन्हें इस प्रकार समान स्थिति मेँ उत्पन्न किया 
है; तसपर भी ये छोभू फे कारण अज्ञानी चने हैं।' ५ 
महाभारत में चातुदण्यं की उत्पत्ति का इस घकार वर्णन है । 
पहले पहल एकही जाति थी। परंतु भिन्न भिन्न गुण कर्म और 
स्वभाव के कारण चार भिन्न भिन्न वर्ण या जातियां बनोीं। 
जिन के पाल विद्या थी, ज्ञिबककां आचार अच्छा था और ज्ञो 


विषमत्ता वृद्धिके कारण । झ्ष्‌ 
उपदेश तथा शिक्षा देते थे, थे ब्राह्मण कहलाये। जो शौर्य से 
लोगों का संरक्षण करने छगे वे क्षत्रिय कदलाए। जो व्यापार 
और उद्यम में छगे ये वैद्य कहराए और जिन में यह योग्यता 
नहीं थी कि उपदेश, संरक्षण या व्यापार करे, वे शद कह- 
छाए। वास्तव में उनमे कोई भेद नहीं था। यही उपयक्त 
कथन का तात्पय है। इस प्रकार लोगों के स्वभाव भेद्‌ से चार 
चण हुए । इस भरकार के वर्ण होना क्रम प्राप्त हे और इस प्रकार 
के भेद दरणक देश में विद्यमान हैं। फेवल अपने ही देश में रूढी 
के बंधन के कारण वे जन्म-सिद्ध समझे जाते हैं और दूसरे 
देशों में भाचीन पद्धति के अनसार वे छोगों के गणोौँ और 
कर्मों पर से माने जाते हैं। मन महाराजने भी कहता हे कि वर्ण 
चार ही है 
ब्राह्म ग: क्षत्रियों वेशयस्त्रयों वर्णा छ्विजञातयः ॥ 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥४॥ 
मन. अं. १० 
“ब्विज्ी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीन जातियां हैं और श्र 
अछरूग जाति है। पांचवी जाति नहीं है। ” चंडालो अथवा अंत्यर्जों' 
की ज्ञो पांचवी जाति मानी जाती है वह ठीक नहीं । उनको 
ऊपर के चार वर्णों में ही शामिक्ल करना चाहिये ॥:: क्यों 
कि यह पंचम वर्ण ऊपर कहे हुए चार वर्णों के संकर 
से हआ है ज्ञेसा कि आगे के लोक में बंताया गया 
है- 
श॒द्दादायोगवः क्षत्ता चंडालश्राधमों नुणप्म्‌ । 


वेश्यराजन्यविप्रास जायते वणसंकरा;। ॥ ९१२ ॥ 
“मनु० अआू० २० 


छ० छूत ओर अछूत । 


« शद्द पुरुष का संबंध वैद्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण स्त्री से 
होनेसे जो संतती होगी उसे ऋमसे आयोगव, क्षत्ता और 
चंडाल कहते है।” 

शूद्र पुरुष 3 त्राह्मण स्त्री से जो पैदा होते हैं उन्हें चंडाल 
कहते हैं। इन्हें अछत समझते हैं और अलग रखते हैं। किसी 
समय कुछ स्त्री पुरुषों ने अपराध किया था। इस लिये उनकी 
संतति को चंद्र सर्थे संसार में जब तक विद्यमान रहेगे तब 

तक कडी और मनष्योंके लिये अनुचित सजा देना किसी 
को पथंद न होगा। और एक प्रश्न इसमें विचार करने योग्य 
है। श्र और ब्राह्मण से जो संतान होगी वह शाद्व से तो 
उंची ही होनी चाहिये। खेर, इस प्रश्न को अभी छोडे दंगे। 
तात्पर्य यह निकला कि वर्ण चार ही हैं और जो पांचवी 
जाति छोगोंने मान छी हैं वह अरूग जाति नहीं है। इन चार 
घर्णोंके और भी उपसेद किये गये हैं. जो एक दूसरे से 
थोड़े बहुत उच्च नीच समझे जाते हैँ। यदि ऐसा कहा जाय कि 
हरणएक व्यवसाय की एक एक जाति बन गई है तो अनुचित 
न' होगा । यह असंभव हे कि ये भिन्न भिन्न जातियां परमेश्वरने 
संसारकी उत्पत्ति के समय ही उत्पन्न कीं। दुर्जनतोषन्यायसे 
थोड़े समय के लिये यह वात भी मान ली कि ईश्वरन चार 
मुख्य वर्ण उत्पन्न किये। तब भी यह कहना तके शद्ध नहीं 
मालम होती कि चोर, डाकु आदि जांतियां जैंसी आज हैं 


[के |%१ 


वैसी ही ईश्वरने उत्पन्न की होंगी। इसलिये ज्ञातियोकी उत्पत्ति 
के विषय में महाभारत में जेसा कहा है कि उद्योग की भिन्नता 
से ही भिन्न मिन्न जातियां बनीं चहों योग्य है। यदि इस 
थात को मान लछेवें तो चंद व्यवसाय जिसके कारण जातिकों 


नाम प्राप्त हुआ है छोड देने पर मी वही ज्ञाति कायम कैसे 


विपमता दाद के कारण । ४१ 


रहती हैं ? प्यवसाय फे कारण जो भेद्‌ उत्पन्न हुआ है. वह - 
भेद व्यवसाय छोड देने पर निकलर जाना (चाहिये। यह 
भेंद घना रहता है इसका फारण रुढी है। यद्द स्पष्ट है कि 
पहले पसा नहीं होता था। अन्त में निश्चय यह हुआ कि 
सत्य चार वर्ण और इसके उपभेद्‌ व्यवसाय के कारण बने 

| 

(३) पद्ले पहल जो चार घण थें उनमें व्यवसाय के 
कारण बने हुए भेद मिल गये। साथ ही प्रांतीयताके कारण 
बने हुए भैदभी मिल गये। इस प्रकार अनेकानेक जातियां बनी । 
ब्राह्मणोंका ही उदाहरण देखिये। मूल आंयों मेत्राह्मण नामक एक 
ही वर्म था। उसमें कुछ समयबाद, ऋग्वेदी, यजु्वेदी; सामचेदी 
और अथर्व॑चेदी जैसे भेद हुए । उनमें अनेक शाखाएँ और अनेक 
गोत्र थे। तिसभर भी अछत और छत का प्रचार नहीं “था । परंतु 
पुराने ढंग के गुजराथी, बंगाली, महाराष्ट्रीय, मद्रास और पंजावके 
ब्राह्मणाको यदि एकज्रित किया जाय तो मालूम होगा कि एक के 
हाथ का पानी दूसरे के कामका नहीं है। एक दूसरेकी पंगत 
में नहीं बेठता । अथवा एक का पकाया भोजन दूसरे 
के काम का नहीं होता । एक बेदवाले ओर एकट्दी मात्र के 
ब्राह्मणों में फेंचल परान्तों के भेद के फराण इतनी छूत अछूत' 
है | तब घह दूसरी जातियाँ के विषय में और भी अधिक क्यों न 
होगी ? मद्रास फी फाया जाति बालों का |बनाया हुआ भोजन 
महाराष्ट्र की मदार जाती चांले न खा सकेंगे, और महारों का 
बना हुआ भोजन बंगाल के नामशुद्र न खा सर्कंगे। व्यवसायों 
फे कारण पनी हुई सिन्न जातियों में प्रांतों की भिन्नतासे इतनी 
अधिक अछत कैसी हुई यह एक गहन प्रश्न हे । पर उसका पक 
कारण हो सकता है। वह कारण है भिन्न भिन्न प्रांतों के मित्र 


8२. दूत भोर अछूत | 


मिन्न राज्य, वहां की भिन्न भिन्न भाषाएं और वहां रहने घालों 
के भिन्‍न भिन्‍न आचार । इन राज्यों मं आवागमन की कठि“ 
नाई होने के कारण पक राज्यके लोगों को दूसरे राज्य के 
छोगों की भाषा और आचार का पता नहीं चलता था। इस 
लिये उनमें मिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक जान पडता है। 

ऊपर बताया गया है कि व्यवसाय फे कारण भिन्‍न भिन्‍न 
ज्ञातियां फैसे वनी और भिन्‍न भिन्‍न प्रान्तों की विभिन्न 
भाषाओं से उन में और भी अधिक भेद केसे हुए। अब आहार 
के कारण अर्थात मांसाहार और शाकाहार के कारण और 
भी अधिक भिन्‍नता केसे हुई बताने की आवद्यकता नहीं हे । यह 
भेद अब्राह्मणों में नहीं है इस लिये इसका विवरण केवलब्राह्मणोसे 
संबंध रखता है । यह वात यहां केवछ इसी लिये बताई है कि 
सारस्वत ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन द्वविड ब्राह्मण नहीं 
खाते । इन में यद्यपि शाक्त, त्रिकर्मी पघटुकर्मी आदि कई भेद है 
तथापि उन में शाकाहार और मांसाहार को ही प्रधानता हैं। 


इन सब भेदों में धर्म पंथों के कारण और भी भेद जोंडे 
गये। शैच और वैष्णव छोगां के आपसी झगड़े अब नहीं होते; 
और यदि होते भी हैं तो बहुत कम | पर अब भी दक्षिण के 
अिपुडू ब्राह्मण... नोजन पर किसी दूखरे की नजर पड़े तो 
इतने ही से वह भोजनके उसके खाने के लिये अयोग्य हो जाता 
है। उन लोगों का मत हैं कि जो भोजन पकाया जा रहा है उसे 
अन्य जाति के लोग तो देख द्वी नहीं सकते, परन्तु स्वजातीय 
होने पर भी भिन्न मत के अनयायी तक उसे नहीं देख सकते । 
छत अछत का ख्याल करने वाले के विचार से स्पर्श होने पर 
हो अपवित्रता होती हैं। पर इन लोगों की अपवित्रता के 


विपमता वृद्धि के कारण | छरे 


लिये देखना ही काफी कारण है| इस फदपना का बटाचढा रूप 
कान्यकुष्जो का चौका है। इनमें जो अधिक धर्मशील होते 
हैं वे अपनी रुत्री के हाथ फा भी भोजन अपवित्र समझते 
हैं। कुटुम्ब में जितने छोग होंगे उतने ही चल्हे इन्हे आव- 
इयक' होते हैं । यदि सारा संसार स्थयंपाकी बन ज्ञावें तो उसकी 
अगति अवश्यमेव रुक जावेगी । सब समय यदि रसोई बनाने 
ही में ख्चे हो तो और काम कब किया जाय ? ' नौ कनोजियां 
में दस चूल्हे ' या ' एक का पकाया हुआ भोजन दूसरा देख 
छेच॑ तो वह अपवित्र दो जाता हैं! आदि विचार छत अछत' 
का अतिरेक बताते है। यदि पर-मत- असहिष्णुता का उदाहरण 
देखना दो तो इन लोगां की ओर देखिये। 

( १) असली चार वण, ( २ ) व्यवसाय के कारण बने हुए 
भिन्न मिन्न संघ, ( ३ ) प्रान्तों के कारण बने हुए भेद, ( ४) भाषा 
और घर्मपंथ के कारण बने हुए मेद्‌ (५) शाकाहार और 
मांसाहार के फारण पडी हुई फूट, आदि अनेक कारणों का 
जातिभेद और छत अछूत के कारणों से संबंध है। प्रान्तों 
में आवागसन न होनेसे छोग बदुधा अपना जीवन अपने ही 
गांव में व्यतीत करते थे | 

ऐसी दशा में इस विशाल देशके हमारे वेशवांधवों के प्रति 
सहानुभूति केसे जागृत होगी ? आपस में मिलने जुछने के असाव 
से परस्पर सिन्नता वढेगो। इस में आश्चर्य ही क्‍या? इस 
मध्यकाल में भारतवर्ष में अनेक राजाओने राज्य किया । परन्तु 
ऐसा कोई उपाय न किया गया कि जिससे सब छोगों 
के शान की वद्धि हो। जो शान परम्परासे लोगों को मिलता 
था उसी में थे लोग संतोष मानते थे। ज्ञान प्रसार सार्वत्रिक 


श्र छत भार भूत | 


नहीं था, यात्राप्नी डोय अधिक नहीं करते थे। इस से उन में 
' कूपमण्ड्क ! की तरह मनकी संकुचित वृत्ति वढ़ी। इसी 
संकुचित वृत्ति के कारण भिन्न भिन्न भेद उत्पन्न हुए और 
डनकी बाढ़ होती गई। देश में आवागमन के साधन नहों 
थे। इस से देश ही में एक स्थान से दुसरे स्थानकों लोग 
ज्ञाते नहीं थे! परदेश जाना तो शास्त्रों में निषिद्ध बताया था। 
इस से विदेश में जो उन्नति और प्रगति होती थी उस के इस 
देश में पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं था। इतिहास 
का सिद्धान्त है कि यदि किसी देश में परकोयों का राज्य 
हो जावे और सब छोगों को शासकों का डर रहे, तो 
वहां के छोगों के भेद के विचार लुप्त हो आते हैं। इस सिद्धान्त 
के अनुसार, भारतवर्ष पर जब मुखलमानों ने आक्रमण किया 
उस समय सव हिन्दुओं में एकता होनी चाहिएं थी। 
परन्तु देश में सिन्न भिन्न प्रान्वीय राजविभाग थे। इससे 
एकराष्ट्रीयत्व की भावना उत्पन्न न हो सकी। हरण्क श्रान्त में 
अपने अपने छोटे से राज्य का संकुचित अभिमान था। इस से 
परकीयों का सामान्य डर होने पर भी सब लोग एकत्रित न 
हो सके। भेद्‌ भाव के विचार किली प्रकार से कम न हुए 
किन्तु दिन प्रतिदिन वे बढते ही गये! ऊपर के कारणों में 
से एक कारण भी अवनति करने में समर्थ है। तब उन सब 
कारणों के समुच्चय से समाज की संघशक्ति पर आधांत 
होने से चह नष्ट हुई इस में आश्रय ही क्‍या ? 

यदि मनुष्य के मत में महत्ताका विचार, प्रथम ईश्वर फिर 
मनृष्यलमाज, फिर स्व॒राष्ट और अन्त मेँ व्यक्ति इस ऋमसे हो, 
तो मानवी समाज की उन्नति का ही एक मात्र परमोच्च उद्देश 
, उस को दृष्टि के सनन्‍्मुख हमेशा रहता है और उसी ध्येय के 


विषमता दद्धि के कारण | ध््‌ 


अनुकूल राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संबंध की भावनाओं का नि- 
यन्‍्त्रण होता है। परन्तु यदि सब मनुष्यसमाज फी एकता का 
विचार आचरण में नहीं दिखा, एकराष्ट्रीयच की फठ्पना 
का उदय हृदय में हुआ ही नहीं और एक परमेश्वर के 
पितृत्व से स्पष्ट होने घाला विश्वकुटुंषित्त यदि फेचल वचन 
ही में रहा, तो भमनष्य को स्वार्थक सित्रा क्या प्रिय होगा ? 
हमारे धर्म में विश्वबंधत्व और सर्वभतद्वित का विचार है 
जरूर, पर घंहं जब व्यवहार के झेत्र म॑ आवेगा तभी 
काय करके दिखावेगा ! वक्तव्य में विश्ववंधुत्व का उल्लेख जीर 
शोर से होता है परंत व्यवहार में अंत्यज अछत रहते है 
इसका कारण यही है कि जहां व्यक्ति की भावनाएं मानव- 
समाज की उन्नति की भावनाओं के सामने तुच्छ समझनी 
चाहिए थीं वहां समाजके विषयक कतेव्य को व्यक्ति के 
स्वार्थने दबा दिया !! ईश्वरकी दृष्टिम सब मनृष्य एकसे हैं इस 
घामिक उच्च विचार का व्यवहार में उपयोग, कुछ साथ संतों 
को छोडकर और कोई नहीं करता था। यह भी जातिभेद की 
चुद्धि के प्रबल कारणों में से एक है।इस उच्च कव्पना के 
अनुसार जी आचरण करना चाहिए उसका अभाव ही 
अंत्यजों की अस्पद्यथता और उनका वहिष्कार कायम रखने का 
कराण है। अनेक साधु, संत और महात्माओको यह समता का 
विचार पसंद था और उन्होंने उसका प्रचार भी जोर से 
कारके इस छत अछत पर हथियार चलाया। परन्तु साधारण 
जनता में अज्ञानता का वर अधिक द्ोनेसे साधुखंतोके कार्यों 
का जैसा इष्ट परिणाम होना चाहिये था वैसा न हुआ। 
(४) इस भेद के विचार को बढाने में मुसरूूमान 
और इंसाई धर्मियों नें. अपने अपने धर्म का प्रचार करके 


४६ , छूत और अछूत। 


मदद की है।ये दोनों धर्म असल में एक ही जाति के 
पक्षपाति हैं पर हिन्दुस्थान मे आने पर हिन्दुओं के जाति- 
भेद का उनपर असर पडा | हिन्दुस्थान के मुसलमानों में अभ्राफ. 
( श्रेष्ठ ), अज्लाफ ( मध्यम ) तथा अर्जाल ( ह्वीन ) ऐसी तीन 
भिन्न भिन्न जातियां मानी जाती हैं । और इन में से अर्जाल 
छोग अछूत समझे जाते हैं। संभवतः ये छोग धर्मातर किये 
हुए नीच हिन्दु होंगे। आश्रय यह कि उनकी अछूत अन्य 
धर्मका स्वीकार करनेपए भी कायम रही। हिन्दुस्थान के 
बाहर जो मुसलछमान हैं उन में अछत मुसलमान नहीं हैं। 
तब स्पष्ट है कि यह अछत हिन्दुओं के निकट रहनेका 
दुष्परिणाम है। इंसाई धर्म भी एक ही ईश्वर को माननेवाला 
और विश्वकुटृंबका कट्टर पक्षपाती है| पर उसे भी दक्षिण 
में हार माननी पडी। उत्तर भारत के ईसाइयों में जातिभेद 
नहीं है पर दक्षिण भारत के ईसाइयां में बेसा ही जातिमेद्‌ 
और छूत अछूत मानते हैं जेखी कि हिन्दुओं में। दक्षिणके 
कोई कोई गिरज्ञाघरों म॑ भिन्न मिन्न जातियों के छिये भिन्न 
भिन्न स्थान निम्नित रहते हैं !] एक जाति का ईसाई दूसरी 
जाति के ईसाई को स्पश नहीं करता, उसकी बनी रोटी 
नहीं खाता और उसकी पंगत में भोजन करने नहीं बैठता। 
वे अब भी हिन्दुओं की जातियोंके नामों का उपयोग फरते 
हैं। मुदलियार ईसाई, अय्यंगार ईसाई, नायडू ईसाई आदि 
कई जातियां उनमें हैं; जिनमें धर्मातारित होते हुए भरी रोटी 
और बेटी का व्यवहार नहीं होता। हिन्दुओं के जातिमेद्‌ 
का प्रभाव इतना जबरदस्त है। ये छोंग दक्षिण में 
जातिमेद्वाले इंसाई (0५४४8 छापएहाउब्ा8 ) कहलाते हैं । 
इसी प्रकार के लोग कोकण में भी कहीं कहीं पाये ज्ञाते 


विपमता द्वाद्दि के कारण | ४७ 


है। महाराष्रीय लोगों में कोकणस्थ! और “वेशस्थ” उपभेद 
हैं । इन दोनों में बेटी व्यवहार नहीं होता। इसी प्रकार 
'कौकणस्थ ईसाई” का विवाह ' देशस्थ ईसाई” से नहीं हो 
सकता | बलवान ईसाई धर्म को भी इस जातिभेदसे द्वार 
माननी पडी । प्रथम यवन और स्लेच्छ अस्पृश्य समझे 
ज्ञाते थे । परन्तु उन छोगोका राज्य हो जाने पर उनके 
स्पर्श की अपवित्रता कम होती गईं। मुसलमानों का राज्य 
यढ' जाने पर ” न वदेत्‌ यावनों भाषां ” सरीखे शास्त्रवचन 
अछूग रख दिये गये और मुसलमानों का स्पर्श भी सहनीय 
न ८ भरे 

होने छगां। वर्तमाने समय में ईसाइयों का राज्य होने से 
साधारण व्यवहार. में ईलाईयों का स्पर्श सहनीय हो “गया 
है।इस प्रकार जिन लोगों ने अपना राज्य जमाया घे स्पर्श 
करने योग्य समझे गये। इतना ही नहीं, चमार, घेढ आदि 
लोग जब तक हिन्दु रहते है. तब तक अस्पृश्ष्य समझे जाते हैं 
किन्तु मुसलमानी अथवा ईसाई धर्म का स्वीकार करने पर घेही 
लोग छूत बन जाते हैं।इन दो धर्मों में जो पवित्र बनाने 
का गुण उत्पन्न हुआ है उसका भी कारण यही है कि उन 
छोगो का राज्य था और है। राजलक्ष्मी का माहात्म्य ऐसा 
ही होता है ।धेंड और चमारों का राज्य हो जावे तो चे्‌ 
, भी छत बनेंगे। इतना ही केवल नहीं बरन वे आदरणीय भी 
समझे जायेंगे। अज्ञान से उत्पन्न दोनेवाला, अछूत का भाव 
लक्ष्मी फे निकट होनेसे निकल जाता है। किसी भी कारण 
से क्यों न दो ईसाई धर्मने हिन्दुओं की अछूत जातियों का 
बहिष्कार अंशतः कम किया है और मुसलमानी धरम की भी 
इस काम में मदद हुई है। घेड और चमार हिन्दुधर्म में जब 
तक रहेंगे वमी तक अछूत रहेंगे परंतु बेदी दूसरे धर्म के होते 


च् 


3८ छूत भार भद्टत | 


ही छत कैसे बन जाते हैं इस के लिये किसी भी धर्मपुस्तक 
में आधार नहीं मिलेगा। इस बात का कारण या रदी हो या 
बाहरी दवाव ही । 

यहां तक हम देख चके हैँ कि ईंसाईं और इस्काम धर्मोने 
अंत्यजों के दुःख कहां तक द्र किये और छूत अछत कहां 
तक घढाई | अब मालम हो गया होगा कि जातिभेद के बढने ' 
के कौन कौन से कारण हुए और उन कारणों से हिन्द 
समाज विभिश्न और संघशक्तिहीन केसे हुआ। इस ज्ञातिभेंद 
और छत अछूत के कारणों का निदान पू्णे रीतिसे शात हो जाने 
से उन को दूर करने की उपाययोजना केसी होनी चाहिये यह 
समझते में सुविधा होगी । 


ज+क ७ ९+--+- 


वेद्सन्त्रों का उपदेश । ४९ 


वेदमन्त्रोंका उपदेश । 


(१) छत अछत का विचार धीरे धीरे किस प्रकार उत्पन्न हुआ 
और उसका चतेमान कालमें कौनसा रूप है इत्यादि. बातें अब 
तक देखी भई। अब देखना चाहिये कि इसके प्रचार से और 
उसको कडी सीति से जारी रखनेसे कौनसी हामि या लाभ 
हुआ है, हो रहा है तथा होने की संभावना है। परन्तु इस 
विचार के पूवव हमें देखना चाहिये कि आया फे प्राचीनतम वेद्‌ 
' अंथों में फ्या उपदेश है, वहां जनता और चारों घर्णों फे विषय 
में कौनसी आश्ाएं हैँ | इससे यह जानने में सुविधा होगी कि छत 
अछत-अर्थांत कुछ मनष्यों को अपन निकट खींचना तथा 
औरो को दूर रखना-के विचार वेद में हैं अथवा वे आधुनिक हैं। 
इसीका विचार प्रथम करंगे। पहले यह कि सामान्य जनता के 
लिये वेदों में कौनसा उपदेश है। तत्पश्चात्‌ वर्णों को दिया दुआ 
उपदेश ऋमसे देखा जावेगा। 'समानी प्रपा० ”” आदि मन्त्र 
पहले दिया हुआ है। इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि बेदों के 
अनुलार मनुष्य मात्र को एकत्र अन्नग्रहण और जलूपान करने 
में कोई आपत्ति नहीं। 

(१) खमानी प्रपा( पानी पीने का स्थान समान ) और 
(२ ) थो अज्नसाग; सह भवत ( तम्हारा अन्नसंवन पएकन्र दोवे ) 
इन दी मन्‍्त्रों में बतछाई हुई वेदों की आज्ञाओसे घबतमान छत 
अछूत के युग में छोगों को बहुत शिक्षा प्राप्त हो सकती है। 
खान पान की एकताका प्रश्न इस प्रकार हल हआ। उसी प्रकार-- 
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७५० .:छूत और अछूत 


संगच्छध्व॑ संवद्ध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌॥ 
देवा भागं यथा पूरे संजानाना उपासते ॥ २॥ 
ऋग्वेद मं० १० | १९१॥ 


४ एक स्थानमें सम्मिलित हो, संवाद करो. तुम्हारे , मन 
को एक फरो और जिस प्रकार प्राचीन काल के विद्वान अपने 
नियत कतेव्य के लिये एकत्रित होते थे ( उसी प्रकार तुम भी 
एकत्र हो जाओ )। इस मंत्र में किसो भी जातिविशेष का 
उल्लेख विशेष रीतिसे नकर सब लोगों को सामान्य रूप से 
आज्ञा की गई है। यदि वेदों को मान्य होता कि कोई अमुक 
'बर्ण के लोग अछत हैं तो ऊपर दिये हुए मंत्र को अपवाद 
मन्त्र सी मिलते, परन्तु चारों वेदों में इस मंत्र को अपवाद - 
नहीं है। मनष्यों की उन्नति के लिये दो साधन हैं 
(१) एकत्र सम्मिलित होना और (२) बादविवाद 
ओर शंका समाधान करना | ये दो साधन ऊपरके 
मन्च में प्रथम दिये गये हैं। उस में भी 'एकत्र सम्मिलित 
हो' की आज्ञा सबसे पहले हैँ। परमेश्वर की सामाजिक 
डपासता, संस्कार और संवाद एकत्र सम्मिलित होने पर ही 
संसप है! जिन छोगोंका सम्मिलित होना संभव नहीं उन लोगों 
को परस्पर ज्ञान की प्राप्ति होना असंभव है। अस्पच्य होने के 
कारण जिनका सभा में सम्मिलित होना असंभव है वे अंत्यज 
दुसरे हिन्दुओं का सुधार हो जाने पर भी असंस्कृत रहे । इसके .- 
कारण ऊपर के मत्र से सरलता से शात हो सकते हैँ । ऊपर के 
मंत्राकी चारो आशाएं सब के लिये समान हैं इस के आगे- 

समानो मंत्र: समिति: समानी समान मनः सह चित्तमेषाम॥३॥ 

ऋण मं० १०। १९१ ॥ 


वेदमन्त्ों का उपदेश | प्‌ 


४ सब का मंत्र समान, सबकी सभा समान, सच का 
मेन समान और इन सबका चित्त भी समान रहे । ” 
जप करने के लिये सब को एक ही मनन है, इसी प्रकार 
सभामे॑ आने का सब का समान हक है। यह भन्त्र इन्ही 
दो प्रधान बातोंकी मख्यतः बतराता है। यह कहना अनचित 
नहीं.कि पहले मंत्र के ' संगचछध्चम' पद का स्पष्टीकरण 'समानी 
समिति: ! पद में किया गया है। सम्मिलित होने की आज्ञा 
के पश्चात्‌ सभाम एकन्र होने का सबका सम्रान हक क्रमप्राप्त ही 
हैं। यह हक सब को समान हैं ओर यद्द वात स्पए्तया ऊपर के 
लोक में बतलाई गईं है । एकत्र हो कर सार्वजनिक उपासना के 
समय सब समान हकका उल्लेख पहले आचुका हे। उसी को 
पुष्टी देने घाला आगे का गीत है- 

विश्वस्य केतम वनस्य गर्भ आरोद्सी अपणाउजायमानः ॥ 

घवीड़ चिदद्विममिनत्‌ परायब्जना यदग्निमजयन्त पश्च ॥१॥ 

कु. मं १०४५ यज॒. आअ० १२५ 


“उस अग्निका ( परमेश्वरका ) जो विश्व का झंडा है, भुवनों 
का गर्भ ( उत्पादक ) हैं, जो चुलोक तथा पथ्वी छोक इन दोनोमें 
' भरा हुआ है इसी प्रकार जो मेघ और पर्चत का भेद कर डालता 
है| पांचों प्रकार के छोग यजन करते हैं।” इस में 'पंच जना अग्नि 
अज़यन्त ।! वाक्य है। इस वाक्य से बोध होता है कि पांचों 
लोगों को चाहिए कि थे अग्निम हवन करें अथवा पांचों लोगों 
को अग्नि में हवन करने का अधिकार है। "नामि इध आरा, 
सम्यच्चों अग्नि सपर्यत ” ( नाभी में जिस प्रकार आरे रद्दते 
हैं, उसी प्रकार एकत्र होकर अग्निकी पूजा करों )।| अथर्बे 
वेद की इस आशा से इस मन्त्र का मिलान करनेसे इसका 
अर्थ और भी अधिक स्पष्ट दिखेगा। उसी प्रकार- 

द्छ 


'ण्र दूत और अछूत। 


हम पत्च जना मम होज जुपन्ताम्‌॥ १॥ 
जन 


यश्चियांसः पत्चजना मम होज॑ जुषध्चम्‌॥ ४॥ 
ऋ० रेणण३ 
४ यजन करते वाले पंचजन मेरे होग का-यक्ष का-लेवन करे? 
इस मनन्‍्ज में स्पष्टरूपसे बताया है कि पांचों प्रकार के छोगो को 
यज्ञ में जानेका तथा अग्नि में हवन करने का अधिकार है । 


त्वामग्ते मानुषीरीव्ठते चि्वम --ऋ० णाटा३ 
अग्नि होतास्मीछते यज्ञेप मानषों विशः ॥कऋ० १४२ 
मन्‍्द्र होतारमशिज्ञा यविष्टमाग्नम 

विश ईछते अध्वरेषु । कऋु० जरणण 


“हे अन्‍्ने] मनुष्य तुम्हारे स्तुति करते है।” यह वात निश्चित होती 
है कि मनृष्य जातिके सब छोग अग्नि की स्तुति और अग्निमें हवन 
करते है। अब प्रश्ष यद्द हो सकता है कि ये पंचजन फोन हैं? उसके 
लिये लम्बी याआ न करना होगी । “ पंचजन ” शब्द का अथ है 
* ज्ञनता ? मनुष्य मात्र ( 2) जैगगोपया।पे ) स्वर्गंवासी दामन 
शिवराम आपढटे के संस्कृत कोश में यह अर्थ दिया है। उसी जगह 
यह भी बताया है कि थे छोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैच्य, श्र और 
निषाद है! ( पु 0पा कृषशएर आह्ा8५ ता निंगवे।हड रुपए 
ऐ9९ वरीडीतै4८ था विध्ो्ाक्ाह ॥5 ह6 0) ) ब्रह्मसच 
( शुक्षर्श१३ ) शारीर साध्य में सी इसी प्रकार स्पप्टीकरण 
है। चतु्ंद साष्यकार सायणाचाय अपने भाष्य में कई स्थानों 
में ' पचजन का अर्थ मनुष्य समाल या ऊपर बताये हुए पांच 
प्रकार के छोंग करते ह। तव ' पंच जनों ने एक सम्मिलित 
होकर इस अग्नि में हवन करना चाहिये! का अर्थ होता है कवि 
नषादों ने भी हवन करना चाहिये । 


न फ्नि-3०७०००७०००७०७. २७५५-००... 


घेद्मन्त्रीं का उपदेश | ण्ड्‌ 


(१ ) पंच जना+, (२ ) पंच मानुषा:, (३) पंच कृष्ठयः, आदि 
प्रयोग चेद्‌ में कई स्थानों में आते हैं । और उसका अर्थ सब 
लोगोके मिलने से होने वाली जनता ऐेसाही होता है । 


दन्‍्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पंच मानषों अन ॥ 
नम्ण तद घत्तमश्विना ॥ अथवे० २०१३५२ ॥ 


“जो सुख अंतरिक्ष में और थदुलोक में है वही सख, 
अथया घन, है अश्विनौ, तुम पांच प्रकार के मनुष्यों ( जनता ) 
के लिये धारण करो । इसी प्रकार -- 


इमा याः पच्च प्रदिशों मानवीः पञच कृष्टयः ॥ 
चृष्ठे शापं चदीरिव इह स्फाति समावहन ॥ ३ ॥ 
अथवे० ३ ।२४। ३ 


ये पांच प्रदिशाएं और पांच प्रकार के मनष्य धर्षा के कारण 
जस प्रकार नदी चढती है, उसी प्रकार उन्नति और सस्थिति 
को इसी लोक में प्राप्त करें ।! 
इस मन्त्र में ' पंचकृष्टि ” ओर ' पंच मानव” का अर्थ ' ञ्ञनता 
या मनृष्य समाज' है। इन दोनों मन्तों में यह इच्छा प्रदर्शित 
की है कि जनताकी उन्नति होगे और सब मनष्य सखी हो | इस 
प्रकार कुल जनता फी उन्नति का ध्येय वेदों ने लोगों फे सन्‍्मख 
रखा है चारों वेदों में इस प्रकार का भाव कहीं भी नहीं पाया 
जाता कि अभ्ुक लोगों की उन्नति हो और अमक लोग हमेशाके 
लिये दास्यत्व में रहे । सर लोगो की समच्चय से उन्नति होये 
इसी अर्थ की प्रार्थना और इसी प्रकार की आकांक्षा सेकडों 
स्थानों में स्पष्ट शब्दों में आई हुई है। पहली आज्ञा तथा “( १) 
संगच्छध्वमू, ( २ ) समानी समिति+, ( ३ ) पंचजना होच॑ जञप- 


"छठ ' छूत और अछूत | 


ध्वम्‌” आशाओं को देखे तो कहना होगा कि एक वर्ग को अछत 
संमझ कर दूर रखने का भाव वैदिक नहीं है; वह निरा अवैदिक 
है। यह बात असस्थव प्रतीत द्योती है कि निषादों का भी संग्रह 
करनेवाला वेद और उसकी आश्ञाएं (ब्राह्मणी और श॒द्व से उत्पन्न 
होने वाले ) चंडाल को संसार के अन्ततक पूर्ण रीति से वहि- 
प्कृत करेंगी और सहवास से द्दोनेवाली उन्नति से अलग रखेंगी। 
डी प्रकारः-- 
विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌॥ 
तैत्तिरीय सं० २। ५। १२॥ 


/ भनुष्य सात्रको सुख देओ ” यही आशा है। मनुष्यमात्र को 
जो सुख देना है घह उसे शहर में रहने को स्थान न देकर, 
कपडालत्ता, वर्तत, विद्यादान आदि न देकर सदा के छिंये 
धहिष्कृत रख कर क्या दे सकेंगे? प्रत्येक मनुष्य को चाहिये 
कि वह इसका विचार करे। मनुष्य मात्र को सुख तभी दे 
सकते हैं जब उन्नति के सब साधन खब लोगों के लिये खुले 
रखकर सब लोगों के साथ समानता का बर्ताव किया जाचे । 
वेद की आज्ञा इस प्रकार सब के लिये समान है, उसमें 
पक्षपात नहीं है। बेद का आशय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद, और निषाद ( जंगली ) पांच वर्ग के छोग-- अर्थात्‌ 
विद्वान, शूद्र, व्यापारी, नोकर तथा जंगल में रहने वाले 
लोग-- पक सम्मिलित हों, शंक्राओं का साधन कर प्ञान 
प्राप्त करें और अपनी उन्नति करें। 

(३ ) पंचायत की प्रथा प्राचीन काल से आर्यावर्त में प्रच- 
लित है। उसमें इन पांचों प्रकार के लोगों के प्रतिनिधि रहते 
थे और इसी लिये उसका नाम “पंच? या ' पंचायत” है। 


वेदमन्न्रोंका उपदेश ५५ 


जिस सभा में विचार फे लिये पांचों बम के छोग सम्मि- 
लित होते हैं चह ( पंच+आंयत ) पंचायत हैं । वे पंच जन ' 
कौन हैं ऊपर फहा गया है। तब यदि ऐसा कहे कि उसमें 
निषाद वर्ग के प्रतिनिधि रहते थे तो अनुचित न होगा। अपने 
हक और अपने सुख- ढुःखों का फैला करने फे लिये सब 
लोग पंचायत में सम्मिलित होते होंगे। कोई भी व्यक्ति 
इस वात को मान लेगा कि ऐसा ही होना न्याय्य था। 
वेदी के मंत्रों फी ओर ध्यान देकर कहना ही पडता है कि 
पांचों प्रकार फे लोग मिल जुछ कर धर्तांव करते थे। दंड 
देने के समय भी जातिभेद के कारण किसीपर जादती नहीं होती 
थी । देखिये; 

स॑ यो मनांसि स॑ बता समाकूतिनमामसि ॥ 

अमी ये विवता स्थन तान्‌ वः सं नमयामसि ॥१॥ 

अथवबे० ६। ९४॥ 


'हम तुम्हारे मन, तुम्दारे काय॑ और तुम्हारी भआक्ांक्षाएं एक 
करते हैं; और तुम लोगों में जो हुष्कत्य ( चिरुद्ध काये )करनेचाले 
है उन्हें भी हम एक करते हैं।! इस मन्त्र में कहा गया है कि दुष्कृति 
करने वाले को भी सुसंस्कारसे सुसंकृत बनाकर एक बनाओ । 
“किसी मनुष्यका जन्म चंडाल कुछ में वा घेडके कुछ में इआ हो 
तो इसे गांव के बाहर भगा दो, उसे अच्छे वस्त्रादि अच्छे 
बर्तन आदि न डेने दो, उन्‍हें रात्रि के समय गांवमे आनेभी 
न दो, उन्हें स्पर्श न करो, उनको परछाई के पास भी खडे 
न हो, उन्हें द्ृव्य संग्रह न करने दो,” इस प्रकार की आश्षाएं 
मनुस्मृति आदि प्रंथों में ( म० स्मु० अ० १० ) दौखतीं हैं; पर 
इस प्रकार की अत्याचारी आज्ञाएं चेंदम नहीं हैं। वेदकी 





धर ' छूत और जछूत 


आज्ञा हैं कि जो हृष्ट काम करने वाले हूं उन्हीं को दण्ड 
दो भोर्य को नहों। वेद की आज्ञां हें कि किसी भी कुछ का 
मनुष्य यदि कुकर्म करे तो डसे दृण्डनीय समझना चाहिये। 
परन्त स्मति का कहना हैँ कि चण्डाल लोग दुष्ट काये 
करे धा न कर उन्हें हम देश निकाल का दण्ड वंशपरंपराक 
लिये देते हैं!!! अंत्यजों के कुछ मे जिनका जन्म हैं ें सदाचारी 
भी हो तब भी हम उत्हें गांव में न रहने दंगे। 
ध्मति की यह आज्ञा अन्याय की, ऋरता की, जादतो की हैं तथा 


मनष्यत्व को उचित नहीं है;इली प्रकार वह वेद के विरुद्ध है 
अतणव त्याज्य है ! 


मा युधः कस्य स्वित्‌ धनम्‌। 
“+यजु० अ० ४० । २ 


वेदकी आज्ञाहै कि किसी के भी धन का अपहार मत 
कर | न्याय से धन उपाजेन कर ! उसे अपने पास रखने का हर 
एक व्यक्ति को समान हक है और यह हक देंद ने लव को समानता से 
दियाहै। परन्तु चंडालोको चाहिये कि पे धनसंत्रह न करे । गधे ही 
उन का धन है, “ सामथ्ये रहने पर भी शूद्र को घनसंचय 
नहीं करना चाहिये क्‍यों कि यदि वह द्वव्यसंग्रह करके धन 
वान हुआ तो दिजां को बाधा करेगा ( मनु० १०१५० ) ?' 
इस पअकार की ऋर और अमानष आज्ञाएं मनस्मति में हैं। 
परंतु उली में कहा हे कि घेद के विरुद्ध जो स्मतिवचन होंगे चे- 
मानता नहीं चाहिये। इस वचन के अनुसार ऊपर दी हुई आज्षा 
ओर इसी प्रकार विषमभाव उत्पन्न करनेवालो दसरी आश्ञाएँ 
. भी बेंद के विरुद्ध होते से त्याज्य है। स्मतिकारों का ही वचन 
है कि वेदोने सब छोगो को जो समानताका हक दिया है उसे 


वेदमन्त्रोका उपदेश । ७. 


जिकार लेने का सामर्थ्य स्मतिकारों में नहीं है। चेदकी, आशाएं 
समानता की हैं और स्मृति फी विषमता की हैं | और दोनों 
में परस्पर पिरोध है। तव घेदों की अपेक्षा स्मति की आज्ञाएं 
अधिक ग्रहण करने योग्य नहीं कहीं ज्ञा सकती । पांच प्रकार 
के लोगों के लिये किस प्रकार समानता फी और पक्षपात रहित 
आज्ञाएं हैँ हम लोग देख चुके। अब देखेंगे कि आये तथा अनाय॑कफे 
विषय में फिस प्रकार की आश्ाएं हैं। कुछ लोगों की समझमे पेदोम 
लिखा हे कि अनायों फे सांध पक्षपात करना चाहिये | यह 
समग्न सच है या झट इसका पता न चलावबे तो उपयक्त समानता 
फे हक सिद्ध नहीं होते। इस लिये अब देखना चाहिए कि 
, आये तथा अनाये के विपय में फ्रौनसी आश्ाएं हैं-- 

प्रह्मद्धिपि ऊव्यादें धारचक्षले हेपो धत्तमनचाय॑ 

किमीदिने॥ २॥ ऋ० ७ (१०७॥ 

(४ ) घानका ठेप करनेवाला, कच्चा मांस खाने वाला, 
अधघोर तथा भयानक कार्य करने वाला और ( आज यह 
खाया कल फ्या खाऊंगा कहने वार ) जो किमीदिन ( विश्वास 
घातकी- दुए होगा) उसका मन में किसी प्रकार का सोच न करके, 
सर्वदा द्वेप करो ।” इसी प्रकार- 

अन्यत्रतममान्‌पमयज्वानमदेवयूम्‌ ॥ अवस्वः सखा 
दुधुवीत पर्वत: सुध्नाय दस्यु पर्वतः ॥ ११॥ 

“पर्बत ( जिसे अच्छा मौका मिलता है) को चाहिए कि 
बह अयोग्य काये करने बालढा, अमानष बर्ताव करने वाला, 
यध्ष न कंरने वाला, ठेवताकी उपासना न करने बाला, या जों 
दस्यु ( दुए, हिंसक ) होगा, उसे भलाई के लिये दूर रखे।! इसी 
प्रकार - 


ण्८ छूद आर भहूंत । 


प्रत्यग्ते मिथुना दृह यातुधाना किमीद्ना ॥२७॥ 

ह ऋण २०। ८७ 
वेदों में आशाएं हैं कि ' यातुधान ( दुछात्मे ) तथा किमीदिन 
(डकैत) को हे अग्नि! तूं जला दे! । इस प्रकार की सब आश्ाओं- 
की ओर ध्यान दे तो मालम होगा कि समाज को द्वानि 
पहुंचानेवाले दुष्टो, दुजनों, दुराचारियों को ही दण्ड करो। यही 
उनका भाव है। अलायों में किचा दूसरी किसी जाति में यदि 
कोई अच्छे मनुष्य हो तो कंचछ उनकी जाति का अनाय॑त्व के 
लिये ही अमृुक दण्ड देना चाहिये इस अर्थ का एकसी मन्त्र 
बेदोम नहीं है। वेदों में जहां कहीं दण्ड देने के विषय में आशा है वहां 
वह दुश्ो के विषय में ही है। कोई भी यह कहने का साहस न 
करेगा कि दुजन, चोर, लृटमार करते वालों को दण्ड न देकर उन्हें 
समाज में रहने दो और उनसे शांततासे और नीतिसे रहनेवालों 
को उपद्रव पचहुंने दो । किसी देश में इस प्रकार का कानन भी 
नहीं हे। तो फिर यही बात यदि वेद भें कही हो उसमें अनचित 

क्या है ? तात्पय यह है कि थेदों में किसी को भी उसकी जाति: 
विशेषता फे लिये दण्डनीय नहीं कहा है कित उसकी दराचारिता 
के लिये कहा है | परन्तु मन॒स्मति ओर उसके समान आधनिक 
भ््थों में ऐसी आज्ञाएं है कि जातिविशेष में उत्पन्न होनेवाले को 
शहर मे न रहने दो, उसे द्रव्य संग्रह न करने दो । नीच जाति में ' 
उत्पन्न होने के कारण ही उसे दण्ड का भागो होना पडता है और 
उसपर होने वाले इस अन्याय का कोई विचार तक नहीं करता 
यह उचित नहीं | इस प्रकार हमने देखा कि चेदोँ की आज्ञा 
ओ के अनुसार सब म़नष्यों के हक समान हैं। मनष्य के सदगण 
था दुर्गुण फे ही कारण उसका आद्र या तिरादर होना चांहिये। 


वैदसन्त्रों का उपदेश | प्‌ 


अब देखना चाहिये कि विशेष रीतिसे और कौनसी आशाएं 
लिखीं गई हैं -- 

रुच॑ नो धेहि ब्राह्मणेष रुचं राज़स नस्कृधि। 

रच विद्येप श॒द्रेष मायेि ्रेद्दि रचा रुचम ॥ ४० 

तेत्ति० सं० ५१७१ ६॥ श॒० यजु० १८। ४७॥ 


(५ )"प्राह्मण, क्षत्रिय, चेद्य तथा शद्र में तेज रख और मझ्न 
में भी तेज रख | ” इस मस्त से धार्थना की गईं है कि शाद्रों में भी 
तेज बढ़े । शरद तो अनाय हैं। यदि बेदों का उद्देश होता कि अना- 
यौंका नाश करना चाहिये, उनके तेज की हानि होनो चाहिये, उन्हें 
अस्पृश्य समझकर दूर रखना चाहिये और उन्हें व्यवद्दार करने के 
योग्य नहीं समझना चाहिये, तो इस प्रकार की आर्थना करने की 
आवश्यकता द्वी क्या थी ? उपयक्त मंत्र का देत यही दिखता हैं कि 
अनारयोमें तेज की वद्धि होवे और उनकी योग्यता बढ़े। “ डत्त 
शद्र उत्त आये ” (अथवं० ४ | २० ) फे सदृश प्रयोग वेद में कई 
स्थानों में नजर आते है । इससे स्पष्ट होता है कि आये ब्रेवर्णिक 
लोग हैं और अनाय॑ श॒द्र हैं। आये और अनायों का आपस में 
संबंध आने पर ही यद्द प्रश्ष उठता है कि आये अपनी उच्च संस्कृति 
देकर उनकी उन्नति करे, या उन्हे सदा के लिये गुछाम बनाकर 
दूर रखें | उपयुक्त मंत्र में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रुपसे दिया है। 
ऊपर दिये हुए मंत्र का यही आशय है कि आयों के तेज फी हानि 
न करके उनके तेज की वृद्धि जिस रीति से होवे वही काम करतंव्य 
समझ कर आया को करना चाहिये। इसी प्रकार- 

यद ग्रामें यद्रण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये ॥ 
यच्छद्े यदर्ये यदेनश्चकुमा वयम्‌ ॥ 
यदेकस्थाधमरि धर्मणि तस्थावयजनमसि ॥ यज॒० २०। १७ 


६० छूत और भछूत । 


“ज्ञो पातक हमने गांव में, अरण्य में, सभा में, इन्द्रिय में, श॒द्री 
में तथा आयों में और किसी के धर्म में किया ही उस की निष्कृति 
हो।” 

इस मन्त्र में बतलाया है कि यदि आय अनायों के साथ अन्याय 
अथवा अधर्म का वर्ताव कर उसकी निष्कृति होनी चाहिये । 
अनायाों फे हको की और उनके मान अपमान की पर्वाह 
यदि किसी कोन होती तो शूद्रों के संबंध में किये हुए 
पापकी निष्कति करने की आयों को आवश्यकता भी न 
होती। अनायों के साथ कुछ अनुचित वर्ताव हुआ है 
इस प्रकार को संवेदना हृदय में उत्पन्न होना अनायों के 
हको की मान्यता का बडा भांरी चिन्ह है। अनायों के तेज की 
वृद्धि की बातें करने वालो के हृदय में इस प्रकार का विचार 
रहना स्वाभाविक है। कौन कहेंगा कि अनायों के तेज की 
वद्धि उन्तका बहिष्कार करने से होगी ? यह स्पष्ट है कि 
उनकी उन्नति तथों होगी जब अपनाकर उन्हे विद्यादान किया 
जाय | इसी प्रकार की समानताका उपदेश आगे के मंत्र 
में है-- 

यथेमां चार फल्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ श्रह्मराजन्याश्यां 

शुद्राय चार्याय च॒ स्वाय चारणायग। 

यज्ञ ० २६। २ ॥ 

(६ ) "( जिस प्रकार ) ब्राह्मण , क्षत्रिय, पेश्य, शद्र तथा 
चारण आदि छोमों स मेंने यह कल्याण करनेचाली घाणी 
फद्दो । ” इस मन्चमस कहा है कि अनाये शदों को भी विद्या का 
उपदेश करो | जो लोग इस मन्च को केवल आशीवांद का 

मन्त्र समझते है उन्हें भी एक बात माननी ही छोंगी। इस 
, में जैसा ब्राह्मणों को वैसाही शूदों को दोनों को समान आशी- 


चेदमन्त्रोका उपदेश। ६१ 


वांद दिया गया है। यद समानता घिचारणीय है। नैवर्णिफ लोग 
द्विज हैं। इस से उनमें समानता हो तो आश्चर्य की बात नहीं। 
पर जो आय॑ नहीं हैं , जिनकी संस्कृति अत्यन्त हीन है, जो 
जित हैं , उनका तेज बढ़े, उनके साथ अन्याय का बर्ताव न 
हो और उन्हें भी विद्या का उपदेश समानताले किया जावे 
कहनेवारा वेद कितना निःपक्षपाती है? इस बात का कोई 
भी प्रमाण नहीं मिलता कि अनायों को नौकर घनाकर उनसे' 
घरके काम' करानेवाले तीन वर्ण के छोग वेद काल में आज 
जैसी छूत अछूत मानते थे या चे उन्हें अपनाकर उनकी 
उन्नति किस प्रकार करते थे यथावकाश बतायाही जावेगा; 
यहां फेबल इतनाही दिखाना है कि उन अनायों को भी 
समानता के हक थे। कम से कम इतना अवच्य कह सकते 
हैं कि वर्तमान काल के सदश उनको गुलामी को 'स्थिति नहीं थी 
और घे बहिष्कृत नहीं थे | 

न में दासो नायों महित्या त्ृत मीमाय ०॥ अथवबे० ५१११॥ 

“नतों में दास को ही जानता हूं और न आर्य को ही, 
मैं महत्व से आचरण जांचता हूं।” किस आधार पर कह 
सकते हैं कि इस प्रकार कहने वाले बेद के समय दास, शृद्र 
याकनायों से पक्षपात वा अन्याय होता था? वबाचकों को 
अवश्य सोचना चाहिये कि उपयुक्त घवन कितना न्याय्य है। « 
उससे ध्वनित होता है कि यदि आयों में महत्व का कोई 
गुण न हो तो उनकी योग्यता कम परन्तु अनायों में महत्व 
का गुण हो तो उनकी योग्यता भी अधिक थीं। 

उद्ग्र्स परिपाणाद्‌ यातुधान॑ किमीदिनम्‌ 
तेनाहं स्चे पश्यामिं उत शूद्रमुतायेमू. अथवे, 8२०४८ 


६२ छूत और भक्त | 


॥( ज्ञनता की ) रक्षाकें लिये यातुधानों ( दुष्यो ) तथा 
किमीदिनों ( हिंसको ) को अछूग करता हूं।और इस पर 
से मेँ सब देखता हूं कि आये कौन है और अनाये 
कौन है। ” ' 

इस मन्त्र से आये और अनायों को पहिचानने की 
कसौटी ज्ञात होती है। जो कसौटी से सच्चा प्रतीद होगा 
अर्थात्‌ जो ईमानदारी से कार्य करता होगा वही आये हैः 
दूसरे अनाये। निःपक्षपात का यह पक अपूर्य उदाहरण है। 
इस स्थान में फेघू यही बताना है कि वेद में समानता ओर 
निःपक्षपात का हेतु किस प्रकार है; उसपरसे निश्चित अनुमान 
कर सकते हैं कि उस समय जातिविशिष्ट पक्षपात न था। 
अब तक जो कुछ कहा गया उससे नीचे लिखी बाते स्पष्ट होती 
हैं- ( १) सब छोगो को एकत्र सम्मिलित होना चाहिये, (२) 
सब लोगों को सभा में आकर बैठना चाहिये, (३) सब 
लोगों को यज्ञ में जाना चाहिये, ( ४ ) जो दुष्ट कम करेंगे उन्ही 
को दण्ड देना चाहिये, (५ ) किसी ज्ञाति विशेष के लिये 
खास दण्ड न होना चाहिये, ( ६ ) मनुष्य की योग्यता उसके 
गुणो परसे ही होनी चाहिए, (७) खब लोगों फो अपने तेज 
फी वृद्धि करने की स्वतन्ञता होनी चाहिये | इन बातों पर ध्यान ' 
देकर कह सकते हैं कि उस समय अंत्यजवर्ग आज़ जैसे बहि- 
प्छत नहीं था और न इस प्रकारकी समाज रचनाही देद 
में थी। 

सब छोगों में बन्धुभाव है उनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ का भाव नहीं है । 
इस अथे का विचार आगे के मन्त्र में है- 


वेदमन्त्रों का उपदेश | द्ष्दे 


अज्येछासों अकनिष्ठाल पते सं भ्रातरों घावुधुः सौभगाय । 
ऋण ५।६०।५ 
ते अज्येप्ता अकनिष्ठास उद्धिदोअध्यमासों मदरसा विवाधुधु 
ऋकऋ० ५। ८९। ६ 

“देन तो ज्येष्ठ हैं, न कनिष्ठ हैं और न केघल मध्यमही है। 
घे सव ( भ्रातरः ) परस्पर भाई हैं और अच्छे सौभाग्य फे लिये 
सब ( बावधुः ) बढते है। ” 

सब मनप्य परस्पर भाई हैं | एक ईश्वर ही सब का पिता और 
प्रक्ति या मातभमि सब की माता है। इन मावाप के मनष्य रूडके 
हैँ इस लिये ये सब भाई है। परन्त उन में फोई बडा, कोई छोटा, 
कोई मशझला इस प्रकार भेद नहीं है । सब लोग समान दर्ज फरे 
हैं। इन में किसी भी प्रकार के भेद्‌ की कटपना करना तथा उन 
भेदों को जन्मसिद्ध मानना और यह कटना कि वे किसी 
प्रकारसे दृटाये नहीं जा सकते सचमृच बेदिक धर्म के बिककुल 
चिरुद्ध है 

यदि उपयक्त मनन्‍्झों फो इकट्ठा कर तभी वेदिक धर्म की 
अत्यंत उच्च समानवा का भाव समझ सकते हैं। सब धर्मा- 
मिमानियोंकों यही उचित हैं किये इस समानता के शुद्ध स्व- 
रूप को ध्यान में रखें और अस्थाभाविक रीति से उत्पन्न हुईं 
विपमता को निमृल करे । 


छठ छत और अछूत। 


वेद में बताए हुए उद्योग । 


भाग ५वचो | 


अब हम कहते हैं कि वेदिककाल में जातिभेद वतेमान समय 
जैंसा नहीं था, तथा उस भेद्‌ की अनुगामी छूत अछूत भी न 
थी तो छोंग संभवतः कहेंगे कि वह सभ्यता का समय न था। 
उस समय मिन्न सित्न व्यवसायों और उद्योगों की उन्नति नहीं 
हुई थी, क्‍या भिन्न भिन्न उद्योग और व्यवसाय रहने पर भी 
जातिमेद और छत अछत नहीं थी? इस प्रश्न पर पूरा 
विचार करने के लिये हम सोचना चाहिये कि वेदौम कितने 
उद्योगों और व्यवसायों का उल्लेख है । यजुरवेद के तीखवे 
अध्याय में कई उद्योग और व्यवसाथ फरने वालो की फेहरिस्त 
दी कह हैं। उसपर से उसमें कितने उद्योग और व्यवसाय पाये 
जाते व ज्वतेशो 


( १ )ब्राह्मण- अध्ययन, अध्यापन करने वाले । 

(२ ) क्षत्रिय- राष्टकी रक्षा तथा राज्यका प्रबन्ध करनेवाले | 
(३ ) वैश्य- व्यापार, उद्योग तथा खेती करने वाले । 

(४ ) शूद्र- कारीगर और नोकरी करनेवाले । 


५) रथकार ! कडी का काम करने वाले 
६ ) तक्षा छोग। 
( ७ ) क्षत्ता ) 


(८) अच॒क्षत्ता है बढई छोगो में से अन्य काम 
दार्वाहार करने वाले छोर 


चेदमें बताए हुए उद्योग | दरष. 


( १० ) कारी-- ( ह।। 650 ह०णीकाआं० ) 
कारीगर, यंत्रों को बनाने चाल । 

( ११) पेशिता- ( ४ शिप्षाति प्रहरंड। ) कुशल कांरीगर 

( १२ ) अनुचर-हमेशा पास रहनेवाले नौकर । 

( १३ ) र॑ंजयिता- ( कपडा आदि ) रंगानेवाले । 

( १४ ) कुलाल-कुम्दार, वतन बनानेवाला । 

( १५ ) कर्मार 

( १६ ) अयस्ताप 

( १७ ) अंजनकारी- अंजन बनाने वाला । 

( १८ ) मणिक्तार- रत्नों का काम करने घाला। 

( १९ ) हिरण्यकार- सुनार । 

( २० ) घणिजू-व्यापार करनेचाला | 

(२१ ) भेनाल- मछलियां पकडने वाला, धीवर | 

(२२ ) पर्णक- पान बेचने चाला, पन्‍्सारी | 

( २३ ) कटिपिनू [- चक्कू केंची बनाने 

(२४ ) अधिकल्पिन / वाले । 


( २५ ) वीणाबाद | तंतुबाद्य, चर्मवाद्य तथा 
* (२६ ) तणावाद ॥-- 


| ( * गण आंत ) लुद्दार 


(२७ ) शंखध्म | शंखवाद्य बेचनेवाले | 
(२५८ ) पेशस्कारी-पानी चढानेवाले। 
( २९ ) मिपज-बेध | 


( ३० ) नक्षत्रदृशी- नक्षत्रों का वेध लेनेवाले । 
(३१ ) गणक-गणित फरनेवाले ! 
ण्‌ 


६ : छूत और अछूत । 
(३२ ) खूत 
| हे ; सा - नट आदि के काम करने वाले | 
( ३५ ) वैशन्तक 
घीवर छलियां पकडमे 
। हे । कैवर्त | नम पकडने बाले, धीमार | 
( ३८ ) किसात-जंगली छोग। 
( ३९ ) धप--बाल बनाने पाले नाई । 
(४० ) इषुकार | र्ीटकर 
(४१ ) ज्याकार । “ष्य का काम करने वाले । 
(४२ ) निषाद्‌--भील आदि जंगली छोग। 
(४३ ) गोपाल-- ग्वारू। 
४४ ) अविपाल के 
( कक ।' अजपाल | भेडों को पालने वाला | 
( ४६ ) दस्तिप- महावत, द्वाथि पालने चाले। 
(४७ ) अध्वप- सईंस, घोड़ा पालने वाले । 
(४८ ) सुराकर- शराब बनाने वाले | 
( ४९ ) अजिन संघ |- चमडा जोडने वाले 
(५७० ) चर्गम्न चमार आदि | 
( ५१ ) भुगयु-शिकार करने वांले । ! 
( ५२ ) बिदलकारो- बांसकी टोकरी आदि वस्तुएं बनाने वाले। 
( ५३ ) कीौनाश-किसान । 
(५४ ) अभ्वसादू-घुडसचार । 
(५५ ) कोशकारी-अल्म्ारा,संदूक,तिजोरो आदि बनाने घाले। 
( ५६ ) दास- मछली पकडनेवाले 


बेदर्स बताए हुए उच्योग | ६७ 


. (५७-) शौष्कछ-मांस बेचनेचाले खटीक। 

( ५८ ) पौदकस-जंगली छोग। 

(५५९, ) गोघात- गौ को मार डाछने वाले । 

(६० ) विक्रृंतक-आरी चलाने चाले | 

( ६१ ) आडंयराघातक-नगारा बजाने वाज़े । 

( ६२ ) ग्रामणी-नाई ! 

(६३ ) चांडाल-चंडाल । 

इन छागों के नाम यजवेंद के ३० थे अध्याय में छिः 
इनके सिवा वेदों में आए हुए दूसरे नामों में से मुख्य नाम श्स 
प्रकार हैं-- 

(६७ ) पुरोद्दित -पुरोद्िितंका काम करने वाले । 


(६५) ऋत्विजू तथा यज्ञ । व कर आज 
के दूसरे याजक 
( ६६ ) किमीदिन-( कि इदानीं ) “ अब किस पर हस्का फरे”? 
- कहने वाले डाकू | 


( ६७ ) यातुधान 

(६८ ) तस्कर |... छुट्टेरे, चोर आदि। 

(६५ ) चोर | 

इन नामों को पढने से उस समय के समाज की बहुत कुछ 
कटपना हो सकती है। उस समय जेसे शुद्ध ब्राह्मण, अच्छे 
धार्मिक क्षत्रिय, व्यवहार चतर बेश्य आदि थे; उसी प्रकार चमार, 
बसोर, डोम, मच्छीमार, भील, धीवर, मांसाहारी, शाकाहारी, 
खटीक, गो का मांस खानेवाले, शराब बनाने वाऊे आदि सब 
प्रकारके छोग थे। वर्तमान समय में इन चमार आदि छोग बहिष्क्वत 
अछूत समझे गये हैं । परन्तु वेदों भें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 
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एन लोगों को या और दूसरी किसी खास जाति के मनुष्य 
को वहिष्कछत, पंगत में बेठ ने के लियो अयोग्य, या अछत मानों । 
यदि वेदकाल में इस प्रकार की अछत का विचार होता अथवा 
वेदोकी यह वाद मंजर होती कि कोई खाल जातियां अछत हूं तो 
उस भाव का उल्लेख चार वेदोमं किसी न किसी स्थान में अवह्य 
पाया जाता । पर जब इस प्रकार का उल्लेख कहीं भी नहीं है, 
या ऐसी कोई वात नहीं पांयी जाती कि जिस में अछत का 
विचार होतव स्पष्ट हैँ कि अछत की कढठ्पता आधुनिक है ! 
जिन उद्योग धंदे वाले को आज अछत समझते हे पे उद्योग 
यदि बेदकारलू मे न होते तो वह बात कुछ विचारणोय थी। 
पर उपयेक्त फेहरिस्त में वें खव उद्योग और व्यवसाय हैं 
इस से निश्चय होता है कि वेदकाल में वे उद्योग-ध॑दे अवस्यमेव 
विद्यमान थे! इन उद्योग धंधों के रहते हुए भी संपूर्ण वेदों 
में अछत का उल्लेख नहीं है, तव तो कहना ही पडता है कि 
बस काल में इस कहपना का अस्नाव था। मनृष्य के समानता के 
हकौका उल्लेख पिछले पृष्ठी में आया है और यह भी बताया 
शया कि प्राचीन काल में हीन धंदा करनेवाले लोगों के रहते 
हुए सी वे अछत समझे नहीं जाते थे । बेदोम ऐसा भी कोई वचन 
नहीं है कि उन्हे अछत मानना चाहिये | तब तो ऋहना ही पडता 
हैं कि यह कल्पना अवेदिक हैं अतणव त्याज्य हैं। 


नन-थ्क् 2 


शुद्व कौन हैं ९ द्व्ष 


शद्र कोन है ! 
भाग ६वां। 


( १ ) जब छत अछत का विचार हम करते हैँ, तथा उसकी 
सत्यतां था असत्यता के विषयमे सोचते हे, तब उसके साथ ही 
साथ जातिभेद्‌ का भी'विचार करना नितांत आवश्यक है अमक 
जाति को अछत और हमेशा के लिये बहिष्कृत माननेके लिये 
आधार चाहिये | वह आधार यह है कि हाथी या घोडों के समान' 
वे विशिष्ट जातियां जन्मसिद्ध एवं अभेय हैं! तथा ये जातिभेंद्‌ 
परमेश्वरने बनाये हैं। इस प्रकार की समझ पर ह्वी उनका महत्व 
अचलंबित रहता हे। तव स्पष्ट है कि जब छत अछत का शार्त्रतः 
वा युक्तितः विचार करना होता है तब जातिभेद का भी थोडए 
विचार करना आवश्यक है | 

आयों में त्रेदर्णिकों को उपनयन का अधिकार है, इससे मानना 
पडता है कि उनसे प्रायः समानता है। आजकल यद्यपि क्षत्रिय 
घेद्य आदि ऊँची जातिके छोमों को ब्राह्मण, जब शुद्धता में रहता 
है, स्पश करना नहीं चाहता; तब ऐसा नहीं कह सकते कि 
यहों हाल प्राचीन कालमें भी था। पर॑त वर्तमान समय में कुछ , 
लोगोंका कथन दे कि कलछिय॒ग में क्षत्रिय ओर चेरय चर्ण ही नहीं 
हैँ केवल ब्राह्मण और शुद्र दोही वर्ण हैं! दिदूध्र्भ के वे छोग 
जो ब्राह्मण नहीं थे, सब श॒द्ग है। श॒द्रों में अतिशद्र, नामश॒द्ग, 
तथा शुद्ध दा सच्छद्र आदि भेद मान सकते है। ऐसे भेद मानने 
पर भी प्राचीन काल के चारों वर्ण का अस्तित्व मानने के लिये 
ये लोग तेयार नहीं हैं | परंतु विचार करना होगा कि चार वर्णो 
का अस्तित्व न मानने से तथा केचरू दो वर्णों का अस्तित्व 


० छूत और अछूत । 


०. कौनसी है पत्तियां 8 पं .प |; 
माननेसे कौन कौनसी आपत्तियां आती हैँ । पुरुषसक्त में कह्दा है- 


ब्राह्मणो*स्य मखमासीद बाहू राजन्यः कृतः ॥ 
ऊरू तदस्य यद वेश्य पहूयां शद्रों अजायत ॥ 

इस ( पुरुष ) का मुख न्राह्मण है, क्षत्रियों को चाह बनाया है, 
वेइय उसके ऊरु है आर पेर शद्र हैं। ” इस मन्त्र के ,भाष्य में 
सायणाचार्य ने कहा है कि पिराट्‌ पुरुष के चार अवयवों से चार 
चण उत्पन्न हुए हैं। इस मन्त्र का आशय यह है कि ये वर्ण विराद 
पुरुष के चार अवयव हैं। पराने छोगो के मत के अनसार आज 
फल वीनच के दो अवयव अर्थात वाह और ऊरु--नहीं हैं। परन्त 
यह तो विराट प्रुष सध्वर है कहने के वराबर होता हैं। जिसका 
केवल सिर और पेर ही बचा है घद जिनका नहों रह सकता। 
इस मतले विराद पुरुष पर भी यह आपत्ति आता है। इसलिये 

यह मत मान्य नहीं हो सकता | विराट परुष जिस प्रकार सना 

तन है . उसी प्रकार उसके चारो अवयव भी सनातन हैं। यह 
नहा कह सकते कि कोई एक चरण सदा के छिये नष्ट हो गया 
हैं| है वह बोज रुपसे जीवित होगा, आपत्ति का समय आजाने 
से वह सत्वहीन हुआ होगा इत्यादि चातें मनमें आसकऋती हैं। 
परन्तु वह कहना अनुचित हागा कि चह वर्ण विछकुछ नष्ट हो 
गया: काह एक विशेष गुण मनुष्यों के समाज में से बिलकुलही 
नह हो गया। तब तो मानना ही पडता हैं कि विराद परुष नित्य 
हैं इसलिये चारवर्ण भी नित्य हैं। प्राचीव पक्ष की ओर से 
आधार के लिये कहा जाता है कि 'परशराम ने पथ्वीको इक्कईस 
चार निःक्षत्रिय किया ! | परन्तु इस चचनका अर्थ यथार्थ में वह 
नहा हैं जो साधारणतः माना जाता हैं। जिस अकार प्रथम वार 
पृथ्वी निःक्षत्रिय करने पर फिरसे बीसवार पृथ्वी निःक्षत्रिय 


शद्द कौन हैं। छैै 


करने के लिये क्षत्रिय शेष वच रहे; संभव है कि बैसेही इफ्क- 
इसवा बार पृथ्वी निःक्षत्रिय करने पर भीघे बचे हो । तथ 
' निःक्षष्षिय पृथ्वी” का अर्थ 'सब क्षत्रिय बर्णोका संहार' न समझ 
कर ' अहंकार से था विरुद्ध पक्ष से आगे बढ़े हुए क्षत्रियों का 
नाश ' इतनाही समझना चाहिये | बहुत क्षत्रिय गुप्त रीतिसे 
परशुराम फे आधीन होकर अथवा आपत्तिके समय बेश्यों के काम 
करके बच गये होगे। परशराम द्वारा इक्कईस वार पथ्वी नि; 
श्षत्रिय हो जाने पर भी क्षनियों फरेफई कुछ शेष थे इसवातका 
पता पुराणों से चलता ही है। यदि क्षत्रिय बिलकुछ बचे न थे, तो' 
आगे चलकर जिन सर्यव॑शके और सोमवंश के क्षत्रियों में श्री 
रामचन्द्रजी और भ्रीकृष्णचंद्रजी जैसी विभूतियां हुईं थे क्षत्रिय 
कहां से आये ? जब ये कुछ विद्यमान थे तब सिद्ध है कि परश- 
राम ने सब क्षज्षिय कुछ नए नहीं किये, किन्त जितने उसके 
सामने आये उन्हीं का उसने नाश किया। उसने अबलाओका, 
गर्भधारिणी सित्रियोका, तथा छोटे बालकों का संहार नहीं किया, 
किन्तु रणशर योद्धाओं का ही संहार किया | इस से स्पष्ट है कि 
परशु रामफे उपरान्त कई क्षत्रिय गुप्त रीतिसे रहे । और अनुकूल 
समय आने पर भ्रीरामचन्द्रज् के समय बे प्रमट हुए। 
पभादीन पक्ष फी ओर से क्षत्रिय कुलोंका नाश सिद्ध करने के 
लिये पुराणोके ' नत्दान्त क्षत्रियकुलम ' वचन का आधार पेश 
किया जाता है ।इसका इतना व्यापक अर्थ किया जाता है कि नन्‍द 
राजाके अन्ततक ही क्षत्रिय- कुछ रहेगा, उसके वाद कलियग 
में क्षन्नेय विछकुल न रहेगे | परन्तु इस वाक्य को. यदि सच्चा 
समझते है तो ' परशरामने पथ्वीको निःक्षज्िय किया ” का अर्थ 
' गोण बुत्ति से मान छेना आवश्यक है। क्यों कि इस वाक्य को 
सच्चा समझने पर भी परशुराम के बाद क्षत्रियों का अस्तित्व कबूल 


७२ | छूत और अछूत | 


फरना पडता है। इस प्रकार परशराम के पराक्रमौका पराणका 
सरस वर्णन गौणार्थक मानलेने पर ' नंदान्तं क्षत्रियकूलम ” भी 
पूर्णार्थक केले मान सकते हैं ? एक ही पुराण के दोनों वाक्योंकों 
समान अथ के होने से गौण मानना ही उचित है। तब विराद 
पुरुषके सनातनत्व के कारण और पराण के बचनों के गौण अर्थ 
के कारण यह वात सिद्ध नहीं होती कि कलियग में क्षत्रिय नहीं 
हैं। मानना पडता है कि क्षत्रिय विद्यमान है। वेश्यवर्ण के संहार 
का विशेष रूपसे कहीं भी आज उल्लेख न होनेसे मानना पड़ता 
है कि वह वर्ण भो आजकल विद्यमान है | सार्सश यह कि वैदिक 
फाल फे समान वर्तमानकालमे भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और 
शुद्र, चारो वर्ण विद्यमान हैं। आजकल को प्रचक्तित समझ कि 
जितने अ-प्राह्मण हैं सब श॒द्द हैं, झट है। यहां धाचकों को 
ध्यान में रखता चाहिये, कि आजकल के अ-न्नाह्मणों में 
ब्राह्मणोकी वरावरी के द्विज ( क्षत्रिय और बैद्य ) सम्मिलित 
हैं| जब हम कहते हैं कि सब अ-ब्राह्मण श॒द्दर नहीं हैं, उनमें 
प्त्रिय ओर बैश्य सी है; तो यह प्रश्न उठता है कि शद्गर किसे 
कहना चाहिये ? इसका विचार आवश्यक है क्षन्रिय तथा वैश्य 
चेवर्णिकोर्म से है । इससे उनमें छत अछत के झगड़े की संभवना 
नहीं है! यदि हो सकता है तो यह झगडा श्र के स॑चंध मेँ हो 
हा सकता है। इसी लिये देखना चाहिये कि शूद्र कौन है ? पहले 
देखे कि ' शूद्र ' वण का सक्षण क्‍या है -- 
शचा शोकेन द्वाति, दृचति धावति इति शद्र:॥ ” 
इस का अर्थ है, “ज्ञो मनष्य शोक से व्याकुल हो कर दूर 
भागता हैं वह शूद्र है । ” बेदान्त दर्शन में सञ्ञ है- 


शुगस्य तद॒नाद्रश्रवणात्‌० ॥ ( चेदान्तद्शैन पा० १। ३३०) 


| 


शूद्व कोन है ? ७३ 


इसमें ध्वनित किया हैं कि “ शाद्रों को घेद सीखने फा अधिकार 
नहीं है, इससे उसे शोक होता है। ” यद्द वाव बिलकुल भिन्न है 
कि श॒द्ों को चेद सीखने फा अधिकार है या नहीं ! इस स्थान में 
उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस सत्र में हमे 
केवल इतना ही देखना है कि “ जिस मनृष्य फो इस वात के 
मालूम होने से दुःख होता है कि हम वेद नहीं जानते, बह श॒द्र 
है । ” जब तक उसे इस प्रकार का शोक नहीं हुआ तब तक उसे 
दस्य, दास या अनाय कह सकते हैं | पर उसे शद्द नहीं कह 

सकते | इस विशेष अर्थ पर ध्यान देना चाहिये । वही श्र हैं 
जिसके दिल में इस वात की शरम उत्पन्न हुईं है कि हम अज्ञानी 
है, जो इसी शरम के कारण विद्वानों की सभामे जानेसे डरता है 
और इसी लिये दूर रहता है, और जिसे विद्वानोने इसी लिये दूर 
रखा है कि वह चेद्‌ नहीं जानता । 

इन लक्षणों से ज्ञान हो जावेगा कि ' श॒द्र वही है जो अज्ञानता 
के लिये शोकम रहता है? | यह उस का गण है। अब उसके कते- 
व्य क्या हैं, देखें । देखना चाहिये कि ऐसे फोनसे काये है जो 
अन्य घर्णों म॑ नहीं दिखाई देते, केवल इसी में दिखाई देते है. । 

परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्वस्याईपि स्वभावजम्‌। 
गीता. अ० १८ । ४४ ॥ 

श॒द्द का स्वासाविक्र काम परिचर्याक्तक है। ' परिचर्या में सब 
घरैल काम जाते है। शझाडना, लछीपना, वर्तत मांजना ( साफ 
करना ) , धीती धोना, भोजन पकाना, बिस्तर विछाना, आदि 
शदों फे काम हैं। स्वाभाविक काम कहने का कारण यही कि 
उनकी चृद्धि तैवर्णिकों के इससे श्रेष्ठ काम करने योग्य नहीं होती। 
इसी लिये मन महाराज का कथन है कि- 


2] , छुद और अछूत्त । 


एकमेंच त शद्रस्व प्रभः कर्म समादिशत ॥ 
एतेपामेंच वर्णातां शश्रपामनसयया ॥ ९१ ॥ 
मन० आअ० २ ।८१२॥ 
भत्सर को छोड इन तीन वर्णों की सेवा करने का एकमात्र कार्य 
प्रसने शो को दिया है। ! परन्त इससे यह निम्।धित नहीं होता कि 
शद्र है कौन ? जब निश्चित हो जावे कि शद कौन हैं तद सोच 
सकते हैं कि उसके लिये कया करना उचित है।* इसलिये अधम 
यही देखना चाहिये ऊि श॒द्र कौन है ? निम्न लिखित मनस्मति 
के वाक्य से ध्वनि निकलती हैं कि धरके नोकर ही श्र हैं। 


भक्तवत्स्वथ विप्रेप स्वेष भत्येष चेव दि । 
भच्जीयाता तत: पश्चात्‌ अचशिष्ठ त्‌ दम्पती ॥ 
मन्‌० अ० ३। र१६ 
 ब्राह्मणो का ( द्विज्ञोंका ) भोजन होनेंके वाद तथा अपने 
नोकरों के भोजन के उपरान्त घरके मालिक तथा मालकिन को 
शेष अन्न का लेवन करना चाहिये । ! 
कह सकते हैँ कि इस खछोक में यद्यपि शद्र शब्द नहीं हैं, तद 
भी उसीका समान अर्थी भ्ृत्य शब्द इसमें आया है । अर्थात इससें 
मालूम होता है कि काम करने वाछे नोकरों कोही शाद्र संज्ञा 
दीगई है । ब्रेवणिकों की सेवा हो शर्द्गोका स्वाभाविक कर्तव्य है 
कहने से भी यही वात सिद्ध होती हैं। आगे के ्छोक से मालम 
होता है कि ऊंचो वर्णोके छोग सी निज वर्णोके काम के लिये 
अयोग्य होने पर अथवा उन कामो को छोड देने पर शूद् हो जाते थे- 
योध्नचीत्य छविज्ो वेदमन्यत्र कुरते श्रम ॥ 
ख जीवन्नेष शु द्न्चमाशु गचछति छान्वयः ॥ 
मनु० अ० २। १६८ 


शूद्द कौन है ? ५ 


जो हछ्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय; तथा वैद्य तीन चर्णों में से एक ) 

चेद न पढ़कर अन्य व्यवसाय मे परिश्रम करता है, वह तत्काल 
जीते ही शद्गत्व को प्राप्त होता है। ” घेवर्णिक याने ब्राह्मण, क्षजिय, 
वेद, वेदाध्ययनच करके यदि अन्य व्यवसाय करे तो कोई हाति 
नहीं; पर यंदि थे शिक्षा छोडकर अन्य काम करे तो थे उसी समय 
शद्र होंगे । यही उपयेक्त छोक का भाव हैं। इससे निमश्चित होता 
है कि वेदाध्ययनही दिजत््व का चिन्ह है और जिसमें बह 
नहीं है वही श॒द्र है। वतमान समय में वेदाध्ययन न 
करने वाले द्विजोंको “-- विशेषतः उनको जो ब्राह्मण फहलाते हैं- 
चाहिये कि उपयक्त ब्रात पर खब ध्यान दें । इस शछोकसे 
स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययनहीनत्व ही दाद्वत्व का चिन्ह है । 

इसी प्रकार:- 

शश्रपेच ह्विजातीनां श॒द्रार्णा घर्मलाधघनम । 

कारु-कर्म तथा5ब्जीवः पाकयशो5पि धघर्मतश॥ ग० प० अ० ४९ 

(३ ) “ ट्िजोंकी ( ब्राह्मण, क्षत्रीय, तथा चेश्यों फी ) सेवा 
करना ही शाद्ों के लिये धर्मांचरण करने के बरावर है। जीवन 
निर्वाह फे लिये थे बढई का काम अथवा शिदप काम भले 
ही करे तथा धम से पाकयक्ष भी कर |” 

इस बचन में कहा है कि कारीगरी का काम फरने का 
शद्ों का धर्म दे ओर थे जीविका फे लिये उसे कर सकते 
है | उनका काम केवर्ल इतना ही नहीं है कि थे द्विजों की सेवा 
करें । यदि थे चाहें कि किसी की सेंचा न करके स्वतंत्र 
व्यवसाय कर तो थे कार - काम कर सकते हे | इसी प्रकार 
वे अपने धर्म के अनसार पाक - यक्ष भी कर सकते है। अब 
देखना होगा कि कारु - कर्म में किस प्रकार का काम आत है।- 


[_. 
जद हूत ओर अछूत | 


तक्षा च तंतवायश्व नापितों रजकस्तथा ॥ 
पंचमश्चर्मफारश् कारवः शिव्पिनों मताः ॥ 


आगे दिये हुए पांच शिव्पकार/कारु हैं!--बढई, कुष्टा, नाईं,धोबी 
और चमार- कारु फर्म पांच प्रकार के हैं ओर वे शद्रोंके काम हैं। 
अथवा दूसरी रीतिसे कहना हो तो था कह सकते हैँ कि जो छोग 
स्वधावही से ये काम करते हे व॑ शद्र हैं। इस छोक के अनुसार 
चमार भी शद्र कह- छाया और कम. के अनुसार शद्ग॒कों ब्राह्मण 
की सेघा का अधिकार है। इससे यदि कहे कि चमार को भी 
द्विज की सेचा करते बनना चाहिये तो वह यक्ति - विरुद्ध न 
होगा | यदि निश्चय हुआ कि शुद्ध अछत हैं तों कहने को आव- 
इयकता ही नहीं कि थे सेवा नहीं कर सकते | इस लिये स्पष्ट 
है कि खेवा करने वाले शुद्रों को अछत कहना व्यर्थ है। वराह 
प्राण में भी कहा हैं।-- 
शहस्य छिजशश्रषा तथा जीवनवान भवेत !। 
शिल्पेत्रां विविधेजीवेत छिजातिहितमाचरन ॥ 
“>चवराहपुराण | 
४ श॒द्रों को चाहिये कि थे छ्विज़ों की शुश्रुपा करके रहें अथवा 
भिन्न सिन्ष कारीगरी के कामों से अपना जीवननिर्चाह करे । 
उनको चाहिये कि वे हमेशा द्विज्ञों का हित करे ।” यह वात 
उन्ही पूर्वोक्त कारीगरो के विषय कही गईं है। समाञ्ञम जितनी 
योग्यता कार्यीगर्रो की हैं उतनी योग्यतां श॒द्दोंकी भी रहने से 
कोई नुकसान नहीं है। देश की संपत्ति कारीगरौपर अवरूम्बित 
रहती हैं और उपर्येक्त प्रंथकर्ताओंका कथन है कि शादों का 
फकाम्र कारीगरी हे तब सिद्ध हे कि देश की संपत्ति श॒द्दों के 
ही कामसे घट या बढ सकती है। अर्थांत राष्ट के हित की 
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दुश्सि देखे तो मालूम होता हैं कि तीन बर्णोंकी अपेक्षा श॒द्गर 
की ही योग्यता अधिक है। तब तो उन्तका अपमान करनेसे 
काम न चलेगा | उनके उचित हकों की ओर ध्यान नदेने से काम 
न होगा | इसी प्रकार यदि श॒द्र राएके पेर है, तो जैसे पेरों 
के विषय में छापवांद रहने से शरीर का इधर उधर जाना 
असस्मव द्वो जाता हे बेसे ही श्री! के हको के विषय में छाप- 
याही रखने से राएकी उन्नति नहां हो सकतो | इस लिये उनके 
कार्य और अधिकार कौनसे हैं. देखकर थे उन्हे देना चाहिये | 
समय तथा परिस्थिति की ओर ध्यान देकर तथा उनकी 
योग्यता की ज्ञांच कर उनकी उच्नति करनी चाहिये। इस 
वात पर भो ध्यान देना चाहिये कि यदि वह धेद्पठन करने 
रंगे तो बद् शाद्र नहीं । ऊपर कहा है कि शूद्रों का पूर्वोक्त पांच 
धंधे करने का हक है। हर एक शास्त्र कहता है कि श्र का काम 
सेवा करने का है | पर देखना चाहिये उस सेवामें कौन कौन काम 
शामिल है 
प्राह्मणादिषु शूद्व॒स्य पचनादि क्रिया तथा ॥ 
पथ्चीचंद्रोद्य । 


(४ ) ' ब्राह्मणादि के घरमें अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेद्यों 
के घरमें शद्रकों भोजन पकाना चाहिये ।” सेवा मे जेसे बहारा 
लगाना, लीपना, बर्तन मलना तथा घोती धोना शामिल्ठ है 
पैसे ही उस में भोजन पकाना भी शामिल है। श॒द्रों का यह 
अधिकार छत अछतका विचॉोर तथा स्वयं-पाक का विचार 
समाज में प्रचलित होनेपर छीन लिया गया है। उसके पहले 
वह नहीं छीना था। पाकयज्ञ के शूद्रों फे हक फे विषय में यहां 
विचार करना चाहिये | उससे मालूम होगा कि त्राह्मणादि छ्विजों 


३८ छूत और अहून | 


के घर भोजन पकाने का हक शाद्रों को ही है। कोई भी इस 
बात का इनकार न फरेगा कि परिचर्या, में भोजन पकाना भी 
आता है। 
दिने भ्योदशे प्राप्ते पाकेन भोजयेत्‌ द्विजान्‌ ॥ 
अय॑ विधि: प्रयोक्तव्यः शुद्वार्णां मन्ननवर्जितः ॥ 
-- ( भ्राद्धाचितामणि उद्धत ) वध पुराण। 


"तेरहने दिन भोजन पका कर द्विजों को खिलाना चाहिये । 
यह मन्त्रवजित विधि श॒द्रो का है, इस लिये वह उन्हीं की फरनों 
चाहिये।” इस पर से भी स्पष्ट होता है कि शूद्धों का पकाया हुआ 
भोजन खाने में द्विजों के लिये कोई आपत्ति नहीं। यदि ऐसा 
हो तो यद कहना कि उन्हें पाक यज्ञ करने का अधिक... 
व्यर्थ है | देखिये वद्ध हारित स्मृति में क्या फहा हैः- 

आरंभयज्ञ: क्षत्रियस्य हवीयज्ञों चिशामपि ॥ 
पाकयशस्त शुद्योणों जपयशों द्विज्ोत्तमें ॥ 
हु च॒द्धहारीत स्मति, आ०२ 
क्षत्रियोंने आरंभ-यज्ष, वैज्योंने भी हवियक्ष, शाद्रोंगे पाकयश 
और ह्विजोत्तम ब्राह्मणों ने जपयज्ञ करना चाहिये । शद्दों का 
पकाया हुआ भोजन यदि दीनों वर्णों के काम का न होता, तो 
शूद्वों को पाक-यत्ञ का अधिकार बतलानेका कोई मतलबह " 
न होता । जब बताया है कि शद्दों को पाकयज्ञ का अधिकार 
है और उन्होंने भोजन पका फर द्विज़ों को खिलाना चाहिये। 
तब कहना ही पडता हैं कि शहों को जितना अछत अब 
समझते हैं उतना पहले नहीं समझते थे। अर्थात बिना कहे 
चहा रहा जाता कि यह छूत अछूत का झगड़ा बिलकुल आधु 
निक, अज्ञानयुग का है। पहले बतलाये हुए पांच प्रकार के 
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व्यवसाय करके जीविका चलाने वाले शूद्र कदापि अस्पक्य 
नहीं है। स्वृतन्त्र व्यवसाय करके स्वाभिमानसे रहना हीन-बृत्ति 
का लक्षण कदापि नहीं हो सकता ! गौतम मुनि का कथन है 
कि परावलम्बित्वसे अर्थात्‌ दूसरे की गुलामीम रहने से शूद्॒त्व, 
आता है। देखियेः-- 
यस्तु राजाभ्रयेणैव जीवेदू द्वादृशवार्पिकम्‌ ॥ 
स॒ श॒द्गत्वं बजेद्विप्रों पेदानां पारगों यदि ॥ 
चुद्ध गौतमस्मृति, अ० १९ 
(०) 'जो बारह वर्षों तक केवल राजाश्रय से रहता है, यद्द विप्र 
वेदपारग दहोनेपर भी हांद्रत्व को प्राप्त दोता है।! इसी प्रकार- 
आरोप्य दासीं शयने विप्रो गच्छेदधोगतिम्‌॥ 
प्रजांमुत्पाद्य शुद्वायां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३७ ॥ 
गरुड पुराण | अ० ४ 


जो विप्र अपनी शेय्यापर शूद्री को छेता है तथा उससे जिसको 
संतति होती है, वह हीनगति को पहुंचता है। इतनाददी फेचल 
नहीं बरन वह ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भी हाथ थो बैठता है। ! 
अनेक ग्रंथों मंघहुत अच्छी रीतिसे बताया गया हैं कि इस 
प्रकार ब्राह्मण भी द्वीन द्योंकर श॒द्र बनते हैँं। शूद्रों में 
जैसे दर्ज के कोग है वेसे ही नीचे दर्ज के भी 
हैं। मनस्मति के आधारपरसे पहले घतला ही दिया है . 
कि शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न हुई संतान 
चांडाल है। उससे श्ात होगा कि चांडाल भी श॒द्रों में ही आधे 
हैं । अब आगे का श्लोक देखिये । उसमें बतलाया गया हैफि 
और किस प्रकार चांडालत्व प्राप्त द्ौता है। 


<० छूत और अछूत । 


विप्राणामचेन नित्य॑ शद्बधर्मों विधीयते ॥ 
तद्द्वेषो तद्धनग्रादी शूद्रश्चांडालतां त्जेत्‌॥ 
ब्रह्मवेचते पुराण, आ० ८३ 
४ प्रो का आदर करना ही श॒द्रों का धर्म है। चह छोड कर 
जो श्र उनका द्वेष करत्ता हैं तथा उनका धन लगख्ता हे, वह 
चांडाल हो जाता हैं। ” इस स्छोक में बतलाया है कि श॒द्र किस 
प्रदार के आचरण से चांडाल बनता है। अर्थात चांडालोके फाये 
चोरी, द्विजद्देष आदि - छोड देने से चांडाल भी श॒द्र हो जाता 
है। जो अनाये लोग द्विजों के अनुकूल बर्ताव करते है वे श॒द्र है 
और जो अनाये उन्तके प्रतिकूल रहकर उनका द्वेष करते हैं वे 
चांडाल हैं। चर्तमान समय में जो छोग चांडाल समझे जाते हैं, थे 
त्रैचर्णिकों का द्वेष करनेवाले नहीं हैं और उनमें द्विजों फे साथ 
सहकार करने का गुण भी है । इससे वे यथाथ में चांडाल नहीं, 
शद्र ही हैं। सब सच्चे शास्त्रकारों को मंजर है कि अच्छे गणा 
से उन्नति ओर बुरे गुणा से अचनति होती है। इसी उद्देश्य से . 
पराशर मुनि आगे के शछोक में बताते हैं कि सच्छद्र किसे कहना 
चाहिये । 
विशुद्धान्चयसंजातो निवत्तों मय्यमांसयों! ॥ 
द्विजमक्तिवेणिग्वत्तिः सच्छद्रः संप्रकीर्तितः ॥ 
“ चुद्धपाराशर स्मति | अ० ७ 
(६) “जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ है, जिसने मद्य, मांस 
का त्याग किया है, जो छ्विज फी भक्ति करता है, तथा जिसकी 
भवृत्ति वाणिज्य की ओर है, उसे सच्छद्र कहते हुं।? 


इस ःछोक में बतलाया है कि श॒द्रों से सच्छद किस प्रकार ह 
बनते हैं । शूदर लोग जब चोरी, छूट आंदि निद्य काम्त करने छूगते 
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हैं, तब वे चांडाल कहलाने के योग्य होते हैं; परन्तु ज्योदी वे 
सदाचार से रहने छगते हैं, मद्य मांस फो छोड देते हैं और 
चाणिज्य करने लगते हैं त्योंही वे सच्छूद् फहछाने के योग्य हो 
जाते हैँ। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि अनायों में से सच्छदर 
केसे बनते थे। यहां हम देखते हैँ कि सदाचार और कुछ का 
मिलाप कितनी अच्छी तरह हुआ है। इस प्रकाए नो सच्छृद्र 
बन जाते थे उनका उपनयन-संस्कार कराकर वे द्विजों में शामिल 
किये जाते थे। 
शूद्राणामदुएकर्मणाम्‌ पनयनम्‌ ॥ 
पारस्कर गृह्मसूत्र टीका | 

“हुए कार्य न करने वाले शूद्रों का उपनयन करना चाहिये। ” 
इस प्रकार उपनयन के बाद उन्हें द्विज फहते थे और इस प्रकार 
शुद्रोके द्विज बनते थे। उन्हें आशा रहती थी कि यदि सत्‌ आचार 
से चलें तो अपनी उन्नति होगी। परंतु ये आशाएं और वे 
आकांक्षाएं जाति की दृढ़ता के कारण तथा (छूत अछूत निश्चित 
होने के कारण पूर्णतया नष्ट हुईं हैं। किसी भी समाज को उचित 
नहीं कि घह किसो भी मनुष्य की आकांक्षा, आशा तथा उत्साह 
को नट करे। उससे मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट होता है। यदि कोई दूसरे 
को द्वीन बनाने की चेष्टा करें तो वद खुद ही कुछ हीन.होता है। 
दूसरे को झुकाने की चे्टा करनेसे खुदको भी शुकनाही पडता है। 

(७ ) धतछा चुके हैं कि छविजो की नोकरी करके, भोजन 
पकाना आदि शूद्रों के कार्मोंको आधार क्या दै। शूद्रों को अछत 
मान कर वें काम उनसे छुडा लिये, इससे अब थे काम ब्राह्मणों 
को ही करने पडते हैं। इसीसे ब्राह्मण शब्द हीनता 'दर्शाने वाला 
हो गया है । विचारी मनुष्योंकों चाहिये कि वे इसपर ध्यान दें। 
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः | ' पहले की प्रथाके अनुखार उसीकों 


८र्‌ छत और बहुत | 


प्राह्मण-कहना चाहिये जो ब्रह्म को जानता है तथा ब्रह्म का 
उपदेश करता है| ब्राह्मण कौन है? वही जो प्रह्मशानी दो और 
घ्रह्म दा! उपरेश करे । परंत आजकल उसो परम पवित्र ब्राह्मण 
शब्द का अर्थ ' रसोइया ' रूढ हो गया है! देखने योग्य हे कि 
जआचार की अवनति के साथ हो शब्द के अर्थ की भी केसी 
अवनति होती है। ' वया आपके साथ कोई त्राह्मण ( ब्ह्मन्‌ ) 
है? ' इस प्रश्न से यह अर्थ निकलता है कि क्या आपके साथ 
रखोई पकाने वाला है? किसो के मन में भी नहीं आता कि 
इसका अथ श्रोगिय, पढीक, विद्वान अथवा पेंदान्ती ब्राह्मण हैं! 
भानो ब्राह्मणो का काम रसोई पकानेका है ओर वह वशपरंपरासे 
चला आता हैं । इस से मालस होगा कि श॒द्र को अकूग कर 
देनेले ब्राह्मण को किस प्रकार अवनत होवा पडा हे। "' आचार 
प्राहयतीति आचार्यः। ” आचार्य शब्द का असली अर्थ है 'दसरो 
को उपदेश देनेचाला | पर वह शब्द अब महाराष्ट्र मे विगड़कर 
आचारी ? बन गया हैं ओर उसका ' रसोइया ! के अर्थ में उप 
योग किया जाता हैं। हाय! यह कितनी भारी अवनति है? भाषा- 
के शब्दों के बदले हुए अर्थ बदछे हुए विचारों को बतलातें हैं । 
एक समय जिसका अर्थ उच्च था घह नष्ट होकर उसके स्थान 
में नीच अर्थ चल पडा। यह बात कदापि नहीं बतछाती कि 
उन्नति हुई है! शूद्रोकी अछूत समझ छिया इससे उनके काम 
खुद ब्राह्मणो को करने पड़े | वे काम करते करते उच्च ब्राह्मण 
खुद ही अवनत हुए । इसी लिये कटा हु-- 
सदाचारेण देचत्वं ऋषित्वं च तथेंच च ॥ 
प्राप्वृवन्ति कुयोनित्व मनष्यास्तद्धिपर्य ये ॥ 
--संचर्त स्मति । 
यदि मनुष्य सदायचार से चले तो वे ऋषित्व तथा देवत्व 


शूद्र कौन है ? ८३ 


प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु यदि वे दुराचार से चलें तो दीन हो 
जाते हैं। ” यह संचर्त स्मृति का चचन बिलकुल सत्य है। पहले 
बतला दिया गया है कि इसी वचन के अनुसार अनाय॑ से सच्छद्र 
और सच्छद्र से आय॑ कैसे बनते थे। यह भी बठा दिया कि ऊंचे 
वर्ण के लोग भी नीचता के कार्यों से शद किस प्रकार बनते थे। 
अब शाद्दों फे और भी दूसरे गुणो का विचार करना आवश्यक 
। अबतक भिन्न भिन्न प्रन्थों फे चचनो के आधार पर विचार 
हुआ। अब देखेंगे कि शूद्रवाचक भिन्न भिन्न दाध्दों के अर्थ से क्या 
सिद्ध होता है। ह॒ 
(८ ) ० श॒द्र ” शब्द के लिये अन्य पर्यायवाचक शब्द हैं-- 
अध्ध्यक्ष, जघन्यज, चुषठ ”। संस्क्तत भाषाका हरएक शब्द 
कोई विशेष बात बतलाता है। इसी के अनुसांर हम देखेंगे कि 
शद्र शब्द के पर्यायवाचक दाब्द्‌ कौनसा अर्थ बतढछाते हैं। ऐसा 
करने से संसव है कि उनके शुद्गत्व की जड का पता चले। पीछेके 
पष्ठो में श॒द्द शब्द के अर्थ दिये हैँ अब दूसरे शब्दों के अर्थ देखे- 
“४ ज्ञघन्यज, और अन्त्यज ” शब्दों से ज्ञाव होता है कि वे तीन 
वर्णों के बाद उत्पन्न हुए हैं | परमेश्वर के चार अवयबोसे चार 
चर्णों की उत्पत्ति हुई है । इस बाव को मानने थाले लोगों फ्री 
समझ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैरय की उत्पत्ति मुख, बाहु 
और ऊरू से हई है'और इसके बाद श॒ुद्वों की उत्पत्ति पैर से हुई। 
इसी समझ्न की छाया उपर्यक्त शब्दों में है | ध्यान रहें कि मनुष्य 
मात्न की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई और उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
वधा श॒द्द, चार विभाग हैं। अर्थात्‌ इन चार ( जाति ) विभागों 
के छोग संसार में सब जगह पाये जाते हैं। तब शूद्र या चांडाल 
शब्द से उन लोगों का बोध होता है जो इनमें बृद्धिहीन है और 
पिछड़े ड्प ह। 


<8 छूत और अछूत | 


पंचम ' शब्द का उपयोग किसी किसी प्रान्त में अछत श्री 
फे लिये होता है। वेद में ' पंचजन ! शब्द आया हैं । वहां उसका 
अभिप्रेत अर्थ ' निषाद ? है; परन्तु पंचम शब्द से निषादोंका- 
भील आदि जंगली जातियां का-बोघध नहीं होता । उससे 
बोध होता है घेड, चमार आदि अछत जातियांका | शायद 
€ पचमश्चर्मकारश्व ' इस स्मति के वाक्य के कारण “ पंचम ” शब्द 
का उपयोग चमांर आदि अछत जाति के ढछिये हुआ होगा | 
वास्तव में वेद्में जिसे पांचवा वर्ग करके कद्दा है, वह निषादोका 
( भीरू आदिका ) वर्ग उतना अधिक अछत नहीं माना जाता 
जितना कि गांव के पास ही रहने चाला चमार आदि का चर 
माना जाता है। आश्चर्य की बात यहो है। चर्मकार शद्द हे 
और शद्द का काम ब्राह्मण की परिचर्या करने का हैं। इसलिये 
वह अछत नहीं हे। परन्तु “पंचम ' शब्द इसी जातिकों देकर 
डसे श॒दों से अछग और पृणतया- वहिष्कृत कर दिया है । 
५ झन्त्यज ” शब्दसी असल म॑ सारी श॒द्द जाति के लिये है । पर 
अब उससे केवल धेड ओर चमार ही पदिचाने जाते हैं। इस 
प्रकार इस शब्द के अर्थ संकोच होकर उससे किसी खास जाति 
का ही दोध होने छगा। इससे अन्त्यज शहदोसे भी नीच तथा 
अधिक अछत खमझे गये। परन्तु असली अर्थ देखा जावे 
तो ' अंत्यज़ ' शब्द से सब शर्दों का ही बोध होता है। यहां 
केवल इतनाहीं सिद्ध करना हैं कि अन्त्यजों को कोई खास 
जाति नहीं थी। अचन्त्यज के मायने श॒द्र॒दी है । परन्‍्त जब छत 
अछत चल पडी, तब * अन्त्यज ' शब्द का उपयोग खास 
जाति के लिये होने लगा और इसरे श॒द्र अरूग समझे जाने 
रूगे। ऐसा होने के लिये रूढि को छोड कर दूसरा वलूवान 
कारण कोई नहीं है। 


शूद्धू कौन हे !ै द्ण्‌ 


घुषल ' शब्द अत्यन्त महत्व फा है। इस शब्द का अर्थ 
शहद प्रसिद्ध हे। परन्तु इसी के अर्थ का परा विचार 
करने के लिये इस फे मल अर्थ की ओर ध्यान देना 
होगा | इस में दो दाब्द है, 'व-षक्त !! 'बुष ? शब्द का 
अर्थ है बैल और ' ल ? का अथ है नाश करना, ऊय करना, 
काटना । इस शब्द का उपयोग पहले पहल गौ और बैलकों 
मारकर खाने वाले अनायाँ के लिये हो किया गया होगा। आर्य 
लोग पहले ही से गौ फो पालते रहे हैं और अनार्य गौ के 
मांस फो खाते रहे हैं। तब मालम होता है कि आयों ने अनायों 
के रोज के काम पर से ही उनके लिय इस शब्दका उपयोग 
किया द्वोगा। पीछे आये हुए सत्‌-शद्नों के छक्षणों में बताया 
है कि " निवुत्तो म्यमांसयो; ” अर्थात्‌ जिसने मद्य का पान 
और मांस का भक्षण छोड दिया हो वही सत-शद्द है। इस 
से असत-शद्र का लक्षण यह हो सकता है कि पद मद्य 
और मांस-विशेषतः चुषल शाब्द से ध्वनित होने घाला गौ 
का मांस था बे का मांस-खानेवाला है। बंगाल, बिहार 

शदों के असत-शुद्र ओर सत-शद्व या अशद्ध-शद्र और 
शद्ध-शुद्ध दो भेद किये जाते हैं । ये भेद बहुत प्राचीन मालूम 
होते हैं। इन भेदों का मूल कारण भक्ष्याभक्ष्य का विचार ही 
हुआ होगा। इस परसे आधुनिक अंत्यजों को अछूत मानने का 
कारण मालूम हुआ। ईसाई और मुसलमानोंने अपनी स्वच्छता 
-भोमांस-मक्षक होते हुए भी--राजपाने से, प्राप्त कर छी। परन्तु 
बेचारे अन्त्यजों को -घेड, चमार आदि लोगों को-इस प्रकार 
का मौका न मिछा। इससे उनका बहिष्कार कायम रहा 
और दिन प्रतिदिन बढता द्वी गया। अस्तु। चुषर शब्द का 
उपयोग पहले पहल गोमांस भक्षण के कारण शूद्रों के लिये 


<् छूत और भछूत | 
हुआ। आगे चलकर कुछ श द्री ने मांस खाना छोंड दिया 
ओर वे सत्‌-शद्र बने। तव भी उस शब्दने उनका पीछा न 
छोडा। आजकल यदि कोई वषल होंगे तो वे गोमांस खाने 
वाले अन्त्यज ही हैं। शद्दर लोग बेल मारते थे। इस 
फे सबंध में एक कथा भागवत के स्क० १ आअ० ७ मे 
आई है -- 
तत्र गों>मिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌॥ 
दण्डहस्तं च वृषल ददशें नुपलाइछनम्‌ ॥ १॥ 
हु थ्री. भागवत १। १७ 
४ उस राजा ने देखा कि राजचिन्हों को धारण करने वाला 
वृष (शूद्र) गाय और वेछ का करीव करीब हनन ही कर 

रहा था। ” हम 

उस बेल के तीन पेर पहले ही काट डाले गये थे। केबल 
एक पेर बचा था। ऐसी दीन दशा में उस बैल को देखकर उस 
राजा का हृदय दया से भर आया और डस बैल और उसके 
साथ ही गाय का भी छुटकारा करने का उस परीक्षित राज़ाने 
निश्चय किया। भागवत में इस प्रकार की किस्सा है। इस 
कहानी में एक रूपक है। कलि श॒द्र है और बैल धर्म है। 
इस रूपक में भी श॒द्र बेलका मांस खाने वाला है का ध्वनि है । 
इस में देखने लायक बात यह हे कि कलियग में जिस प्रकार 
धर्म की द्वानि होती हैं, उसी प्रकार ग।य ओर बैल की हत्या 
भी शद्दों से होती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा श॒द्रकी 
तुझना छृत, त्रेता, द्वापर और कली य॒गों से की गई है और 
धर्म को भों-मिथुन की उपमा दी गईं है । जिस प्रकार कलियगर्म 
धर्म पूर्णतया नष्ट हो जाता है इसी श्रकार शद्दों द्वारा गाय 
और बैल का पर्णतया रूय या नाश होगा। इस्तीलिये श्र 


श्द्ध कौन हे ! ७ 


चुषल ” कदलाते है। भैवर्णिकों में से शद्दों का तो यह फाम 
ही है कि वे पशुपालन और खास कर ' गोरक्षा ' करें। वैश्य 
चगे त्रेवर्णिकों में तीसरे स्थानपर का है। जब पश-पालन उनका 
भी कर्तव्य भानां गया है, तब तो उच्च वर्णों म॑ गो-हत्या का 
सम्भव दी नहीं है। गोरक्षा जैसे बैश्यों का कर्तव्य है बैसे 
ही वह दूसरे ऊंचो वर्णों का भी है। उपयेक्त कद्दानी में बत- 
लाया है कि राजा पराक्षितने-अर्थात्‌ क्षत्रियने-बेल की रक्षा 
श॒द्र से की। तब निश्चय हुआ कि गोरक्षा वैश्य, क्षत्रिय तथा 
ब्राह्मण तीनों चर्णोका कतेव्य है १ अब बचा अधार्मिक 
शूद्र । वह धम्म-भ्रष्ट है, मह मांसाहारी हे इसलिये गोरक्षा उसका 
फतंव्य नहीं हो ,सकता। यदि वह गोरक्षा करे तो वह सतशद् 
होवेंगा। परत हमे अभी साधारण शुद्दों के कतेव्यों का विचार 
करना है। इन सबका विचार करने से कहना पडता हैं कि 
मान्य-शद्र मोरक्षा करने वाले न थे। वषक शाध्द्‌ यहों' 
चतलाता है और इसी को पश्टि देने वाली भागवत की कहानी हैं। 
तब मालूम हुआ कि गो मांस खाने वाले शहही अन्त्यज है। 
जिस लोगौने गोमांस खाना छोड दिया है उन्हें सत्‌-शद्र समझना 
चाहिये। 
व॒ष शाब्द का अर्थ आगे चरलूकर “नीति, सदाचार' हो 
गया। तब जिन लोगोमे नीति या सदाचार का लय या 
अन्त हो गया हो उन्हे वृषए-छ कहते हैं। परन्तु यह अर्थ 
उस समय के वाद का है जबसे कि इस शब्द का प्रयोग सत्‌ शूद्रों 
के लिये होने रूगा। इस प्रकार वृषलू शब्द के दो भिन्न अर्थ हुए । 
यदि इन दोनों अर्थों को एक साथही ले तब भी कोई हानि 
नहीं होती | 'अधम, अज्ञान, गोवध, वृषव्र का! जहां संभव है 
वह वृषल अर्थात्‌ शूद्र है। 


<८ छूत ओर अछूत | 


श्वपाच ! धाब्द से कुत्ते का मांस खाने चाले चांडालों का 
घोध होता है। यह भी शाद्रों मंसे एक उप-जाति है। अथांत 
' थै भी शद्र ही हैं। अब तक जो वयान किया गया उससे शद्र 
के उत्तम, मध्यम और फनिष्ठ तीन भेद कर 'सकते हैँं। जो 
' छत्तम श॒द्द हूँ वे लत-शद्र हूँ। इन को अधिकार है कि ये' 
उपनयन संस्कार करा कर हिज़ोमें मिल जांय। इस भाग 
में वे शद्र आते हैं जिन्होंने मद्य और मांस का त्याग किया है 
और जो स्थतंत्र व्यवसाय में लगे हैं। दूसरे भाग में वे छोग 
को नौकरी करते हैं, परावरूस्वी हैँ पर गोमांस को छोडकर 
दूसरा मांस खाते हैं और मचद्यपान करते हैं। तोसरे कनिष्ठ 
भेद्‌ में वे आते है जो शांतता से नहीं रहते, दछगाफिसाद करते 
हैं, डाका डालते हैं, और गोमांस खाते हैं। य्रेही दस्य हैं। 
उन्नति की सीठी इस प्रकार है-- दस्य से दास, दास से शद्र और 
शद्द से द्विज | इस मांग में दस्यु, दास और श॒द्दों का वर्णन 
किया गया। अगले भाग में हम देखेंगे कि गुण-कम से वर्ण के 
विभाग केसे माने जाते थे । 
तीखरे प्रकार के शूदों को समाज से अछूग इस लिये रखते 
थे कि उनसे समाज को उपद्रव होता था। यदि थे भ्राचरण 
सुधारे तो वे फिर समाज में सम्मिलित हो जाते थे। यह क्रिया 
लुप्त हो गई इस लिये उनका हमेशाके लिये बहिष्कार किया 
गया होगा। 


वर्ण व्यवस्था | ८९ 


गुण-कर्म के अनुसार 
वर्णव्यवस्था । 


साम ७ 


( १) सप्राज व्यवस्था दों प्रकार फी है; ( १ ) वर्ण व्यवस्था 
और (२ ) जाति व्यवस्था ) पिछली मह मशुमारी से शात होता 
है कि भारतवर्ष में चार हजार जातियां हैं | इस वात में मतभेद 
नहीं है कि प्राचीन काल में इतनी जातियां न थी। मेगास्थनीज 
चन्द्रगुत्त के समय हिंदुस्थान में आया था। उसने केचल पांच 
जञातियां फे चिषय में लिखा है। उपनिषदों में या वेदों में फेवल 
चारही जातियों का अथवा वर्णौका वयान है | जंगली छोगो की 
पांचवीं जाति मानने की प्रथा चहुत प्राचीन काल से चली 
आती है। परंतु वर्तमान समयमे द्खिनेवाले जातियों के हजारों मेद्‌ 
प्राचीन काल में विछफुल न थे। उसमें भी विशेषता यद् है कि 
अनेक भिन्न भिन्न व्यवसाय होने पर भी जाति भेद अधिक 
नहीं थे । इन चार दजार जातियों को यदि पूर्वोक्त चार या पाँच 
जातियों में शामिल कर द॑ तो उनके विषय के विचार में सुभोता 
होगी। ये हजारों उपजञातियां देश, प्रान्त, व्यवसाय और भाषा 
आबि की भिन्नता के फारण हुए हैं। इस लिये हम इन अखंख्य 
भेदों का विचार न कर केवल मुख्य भेदोका ही विचार करेंगे। 
अबतक जो' विवेचन हुआ है उसके अनुसार मनुष्य समाज के 


नीचे लिखे भेद होते हँ-- 


|मनुष्यसमाज | 
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चण व्यवस्था | . ९१. 


(२ ) मनुष्य समाज की चार जातियां शास्त्रकारोंने इस प्रकार 
की हैं। अब देखना चाहिये कि ये जातियां द्वाथी, बेल, घोड्डों 
की जातियों के समान स्वाभाविक हैं वा अस्वाभाविक । यदि 
जातिभेद रृत्रिम एवं फूछ फारण से थोंडे समय तक रहनेवाला 
हो तो 'बद आज जैसातीव्र न रहेगा; प्रनत यदि वह 
स्वाभाविक तथा जन्मसिद्ध होगा तो उदित यही होगा कि उसे 
तीव्र ही रखे। इस विषय में प्राचीन प्रन्थकार और विद्वानों 
का कथन देखिये। भविष्य पुराण के इस त्राह्मप्वे में इसप्रकार 
लिखा है- 

घत्वार एकश्व पितुः सुवाश्र तेषां सुतानां खलु जातिरेका। 

एवं प्रजानां हि पितेक एवं पित्रेकमावान्‌ न च ज्ञातिभेद। ॥४०॥ 

फलान्यथोदुम्बरवक्षजातेः यथाश्म्रमध्यान्तभवानि योन्ति। 

चर्णारूतिस्पशे रस: समानि तशैकतो जञातिरतिप्रचिन्त्या ॥ ४६॥ 

भ० महापुराण ब्रा० अ. ४२ 

४ यदि एक पिता के चार छडके हो, तो उन चारों क्री एक 
दी जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार सब छोगा का पिता एक 
परमेश्वर ही है इस लिये मनष्यसमाज में ज्ञात्तिभेद दे द्वी नहीं । 
जिस प्रकार मलर के वक्ष में अग्नमाग, मध्यमाग और जडका 
भाग तीनों मे एकह्दी वण, आकृति, स्पर्श ओर र॑गके फल लगते 
हैं, उसी प्रकार ( एक चिराट पुरुष के भुख, वाहु, ऊर और 
पैर चार प्रत्यंगों से उत्पन्न हुए ) भनुष्यों में ( स्वाभाविक) जाति- 
भेद कैसे माना जा सकता है? ! 

इस प्रकार भविष्यपराण में एक परमेश्वर पिता ओर पक 
मनष्य जाति की कह्पना स्पष्ट शब्दों में अच्छी से अच्छी तरह 
बतायी गयी हैं। मनृष्य परमेश्वर स्वरूपी एकदी वृक्षकें फल 
हू | तब उनमें जातिभेद कहां से आवेगा? और जब भिन्न 


ब्र्‌ छूत और अछूत | 


ज्ञातीयां ही नहीं तो छत, अछत कैसे मानी जा सकती हैं? सब - 
मनष्यो का अधिकार एकसा है। इससे अधिक स्पष्ट शब्द से 
यह वतलाने चाढा वचन नहीं मिल सकता कि जन्मसे न तो 
कोई नीच ही है और न उच्च । जिस प्रकार एक बाप के छडकों 
में जातिसेद नहीं रहता किन्तु श्रातृप्रेम रहता है उसी प्रकार 
का प्रेम सब लोगों में रहना चाहिये। अंत्यजों को यदि अग्र- 
जन्मा हीन समझे तो घह उतना ही निन्‍्धय होगा जितना कि बडा 
भाई छोटे भाई को नीच और अछूत समझने से होंगा। और 
भी देखिये- 
सप्तव्याधकथा विप्र मनुना परिकीर्तिता । 
तां निशस्य द्विजश्रेष्ठ नित्य जातिग्रह॑ त्यज्ञेत॥ २६॥ 
ब्राह्मण्यमभवमिद॑ किल कृतिमत्वात्‌ 
अक्षत्रिमं भवतति सामयिकत्वयोगात्‌ । 
सांकेतिक॑ सकृतलेशविशेषरूब्धम्‌ 
वाणिज्यभेषज्ञकरूतामिव जातिभेदा। ॥ ३३ 
कि ब्राह्मणा ये सुक्षत॑ त्यजन्ति, कि क्षत्रिया लोफकमपालयन्त: | 
स्वधमंदीना हि तथैव वेश्षयाः शुद्राः स्वमुख्यक्तियया विहीना॥३१७॥ 
तस्मान्न गोश्ववत्‌ कश्रित जातिभेदोअस्ति देहिनाम | 
कायेशक्तिनिमित्तस्तु संकेतः कत्रिमों भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
एवं प्रमाणे; प्रतिषिध्यमानाम्‌ सांकेतिकी याति नरो व्यवस्थाम | 
स्वकीयसिद्धां स्वमतेर्निषिद्धाम्‌ नवुध्यते मठमना वराकः ॥३६॥ 
ब्राह्मणत्वाद विद्दीयन्ते दुराचारविधायिन:ः 
तस्मान्न जातिरेकत्र भृतात्मास्त्यनपायिनी ॥ ४४ ॥ 
ध्यहेंण शूद्रो सवति ब्राह्मणः क्षीरचिक्रयी । 
सद्यः पतति मांसेन छाक्षया छब॒णेन च ॥ ४० ॥ 
संविष्य, महा० पु० न्रा० अ० ४० 


चर्णव्यवस्था | ९्ड््‌ 


४ है ह्िजश्रेष्ठ ? मनुकी कही हुई सप्तव्याध की फहानी सुनो 
और यह स्झ कर दूर कर दो कि “ जाति हमेशा फे लिये घनी 
है। ” ब्राह्मण्य ( ब्राह्मण आदि ज्ञातियां ) कृत्रिम होने के कारण 
अ-न्रुध है। जो सामयिक होगा वही अक्त्रिम रहेगा। विशेष सुकू- 
तसे या अच्छे काम से जो मिला होगा चह छन्रिम एवं थोड़े समय 
के लिये ही मिला होगा। वाणिज्य और भैषज्य के भेद जिस प्रकार 
कृत्रिम रहते है, उसी प्रकार जातिभेद्‌ भी कृत्रिम हैं। जो सदाचारी 
नहों वे काहेके ब्राह्यण? और जो लोगों का योग्य पालन नहीं करते 
थे प्षत्रिय भी किस प्रकार हैं ? अपने कर्तव्य को छोड देने वाले 
चेइय किस प्रकार हैं, और अपना फाम न करनेवाले शद्र भी काहे 
के ? इसी लिये गाय, घोडो के समान मनुष्यों में जातिभेद्‌ नहीं 
है । कतंव्य और शक्तिसे (गुण फर्म के कारण ) घह माना जाता 
है अतएथ कृत्रिम है। इस प्रकार के प्रमाणो से जिसका खंडन 
कर सकते हैँ वही जातिभेंद है ओर वह सांकेतिक है। स्वघम के 
अनुसार चह निषिद्ध है | फिर भी दुध्बुद्धि छोग इसे नहीं जानते। 
दुराचारी लोग ब्राह्मण्य से भ्रष्ट हो जाते हैं इसी लिये अभेद्य 
जातिभेद तो हू द्वी नहीं। ब्राह्मण यदि दुध' बेचने हमे तो 
चह तीन दिन में शद्र होताहे और मांस, छाख और नमक - 
के बेचने से उसी समय पतित हो जाता है। इससे स्पष्ट है 
कि जातिभेद अभद्य नहीं है ।” 

बाद का प्रश्न यह है कि क्‍या ब्राह्मण और अव्राह्मण जातियां 
अमभेद्य है? चांडाल जाति में जिनका जन्म है थे लोग चाहे 
कितने ही सदाचारी क्‍यों न हो क्या थे अछूत ही रहेंगे ? और 
ब्राह्मण जातिम॑ जन्म लेकर कितने ही दुष्ट कर्म करते रहनेपर 
भी क्या वे छूत रहेंगे? इसका निश्चय करने फे लिये पहले यह 
निश्चय कर छेना चाहिये कि ज्ञातिभेद कितना इढ़ है ? गाय, 


ण्छ छूत और बछूत। 


घोडे, हाथी, ऊंद आदि की जातियां जिस प्रकार दढष हैं, वें जैसी 
अन्त तक बदलना संभव नहीं. वैसी त्राह्मण, क्त्रिय या चांडाल 
जातियां नहीं हैं | ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व वैज्यन्ध और- चांडाल्त्व 
अध्चव, नेमित्तिक, सांकेतिक, या कृत्रिम है। जो बात नेमित्तिक 
रहती है वह उस निमित के न रहने से लप्त हो जाती हैं। इसी 
प्रकार चातवं॑ण्य्यवस्था नेमित्तिक हैं इस से वह अधच अर्थात 
अनित्य है| चात॒र्चण्य के निमित्त हैँ विद्या, शोर्य, बणिग्वत्ति 
ओर दासत्व | गुण कर्मस्वभांव के निमित्त से उत्पन्न हुआ 
चातुरवेण्ये उन निमित्तों के अभाव में केसे रह सकेगा ९ 
क्यो कि- 
निमित्तासावे नेमरित्तिकस्थाप्यभाव:॥ 
चेंशेषिक, अ० £ 
शास्त्रका सिद्धान्त हें कि * निमित्त के न रहने से उसके 
कारण उत्पन्न होनेवाला नेमित्तिक कार्य भी नष्ट हो जाता है। 
श्रीमक्वागवत-ओर महाभारत के आधार पर पहले वतलायाही 
गया है कि पहले पहल एकही चर्ण था। उपयंक्त वचन हे अन- 
सार ज्ञातिसेद कायशक्ति के कारण उत्पन्न हुआ हैं। यह बात 
वड़े महत्व की है। जिसमे जेसी कार्यशक्ति होगी पैसे “ही उसका 
वर्ण होगा। कृत्निम भेदों से यदि इस कार्यशक्ति की बद्धि 
मे बाधा डालों जाबे तो किसी भी समाज की अवनति अवश्य 
होगी। जातिभेद नेमित्तिक है इस लिये गण विशेष के असाव 
से घह नष्ट होता है।जिस निमित्त का सहूाव होगा उसी के 
अनुसार जाति या चण कहलावेगा | इसी लिये कहा हैं कि -- 
शद्दोी ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वेव च शदब्रताम । 
क्षत्रियों याति विप्रत्व॑ विद्याद्देश्य॑ स्ठथैव च ॥ ४८॥ 
भविष्य पु०ण झअ० 8४० 


वर्णब्यवस्था । ९७ 


* शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण शूद्र |” ऊपर के 
खोक में यही बताया है कि चारों वर्ण नेमित्तिक हैं इस लिये 
गुणकर्म के भेद्‌ से थे बदलते हैं। आगे के श्छो को में बताया 
' कि एक मनुष्य जाति से चार वर्ण गुण-कर्म फे भेद के कारण 
कैसे हुए या समझे गये - 


ये थे परिप्रहीतारस्तेषां सत्ववकाधिकाः | 

इतरेषां क्षतत्राणान्‌ स्थापयामास क्षत्रियान्‌ ॥ २० ॥ 
उपतिष्ठन्ति ये वे तानू याचन्ते शर्मदाः सदा। 
सत्य॑ ब्रह्म खूदा भूत वदन्तों ब्राह्मणास्तु ते ॥२१॥ 
ये चान्येव्प्यबलास्तेषां वैश्य कर्मांणि संस्थिताः । 
कफीलानि नाशयंति सम पृथिव्यां प्रागतंद्विताः ॥ २२ ॥- 
चैश्यानेव दु तानाह कीनाशवृत्तिमाश्रितान्‌ । 
शोचन्तश्र द्रवन्तश्व परिचर्यासु ये नराः॥ २३॥ 
निस्‍्तेजलो»पवीर्याश्व श॒द्दांस्तान्‌ त्रवोतु सः ॥२७॥ 
शिखा शानमयी यस्य चोपवबीतं तपोमयम्‌ | 

ब्राह्मण्यं निष्कल तस्य मनुः सायंसुचोश्ववीत्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्ञ वा तथ् वा घणें उत्तमाघममध्यमें । 

निवृत्तः पापकर्मेंश्यों ब्राह्मणः स विधीयते ॥ ३१ ॥ 
शूद्रो पपि शानसंपन्नों ब्राह्मणाद्धिकों भवेत्‌ । 

प्राह्णो विगताचारः शुद्रात्पत्यवरों भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
न सुर्यां संधयेच्स्तु आपणेषु गृहेषु च। 

न विक्रीणाति थ तथा सच्छूद्रों हि स उ च्यते ॥३३॥ 
ययेकास्फुटमेंव जातिरपरा छृत्यात्परं मेदिनी 

यद्दा व्याहृतिरेकतामधिगता यच्चान्यश्रम ययौ। 


श्र छूद जार भछूत । 


एकरैफा$खिलभावमेदनिधनोत्पत्तिस्थिति व्यापिनी । 
कि नाञ्लो प्रतिपत्तिगोचरपर्थ यायाद्विसकत्या नृणाम्‌॥इ७॥ 
भविष्य० म० पु० ४४ 
“ ज्ञो लोग सत्व और बल के कारण बढ़े हुए थे और जिन्‍्हों 

ने दूसरों की रक्षा करने का काम ले लिया, उन्हे क्षत्रिय नाम दिया। 
उसने कहद्दा जो क्षत्रियों के पास जाते हैं और सत्त्य तथा व्रह्मशान 
का उपदेश हमेशा करते हैँ वे प्राह्मण कहे जावेंगे । जो छोग 
इन दोनों से कम बलवान थे और खेती करके रहने लगे उन्हे 
उसने वैद्य कहा | जो लोग शोक के कारण व्याकुल थे जिनमें 
तेज न था और जो अत्पवीर्य थे उन्हे उसने शूद्रकहा।” 


“स्वायंभुव मनुने फहा कि जिसको शान मय शिखा है, तपोमय 
यज्ञोपचीत जिसके पास है उसका ब्राह्मणत्व परिपूर्ण हैं। उत्तम 
मध्यम वा फत्तिष्ठ वर्णो में से किली में सी उसका जन्म क्योंन 
हुआ हो, यदि वह सब पापकर्मों से दूर रहा तो बह ब्राह्मण कह- 
छाता है। शूद्र यदि जानी हो जाबे तो वह ब्राह्मणोसे सी श्रेष्ठ 
होता है; और यदि ब्राह्मण आचारभ्रष्ट होता है तो वह श॒द्दों से भी 
नीच होता है। जो घर में यावाजार में मद्रिा को स्पर्शसी नहीं 
करवा या जे मद्रि बेचतांसी नहीं उसे सत्‌ शूद्र कहना चाहिये। 
यदि इस संसार में जन्मसिद्ध जातिभेद हो तो मनुष्यों के (बाहा) 
चिन्हों से बह क्‍यों न प्रकद होता । ? (अर्थात्‌ जब चह नैसार्मेक 
चिन्होंले व्यक्त नहीं होता तो वह जन्मसिद्ध नहीं है, नेमित्तिक 
है। ) 

(६ ) पूर्वोक्त चचन में अच्छी तरह बताया है कि वर्णमेद 
किस प्रकार माने गए। उसमें कथन है कि किसी भी कुछ में . 
जन्प हो तब॑ भी यदि आचरण अच्छा हो तो उसे ब्राह्मण 


वर्णव्यवस्था ९ 


कहना चाहिये। यदि आचरण को ही इतना मद्तत्व है तो 

भी कुछ में जन्म होने से नकसान ही क्‍या ? शद्दर वा 
प्रांडाल कुल में उत्पन्न हुआ मनष्य भी ब्राह्मणों की वरावरी पा 
सकेगा; इतना द्वी केवछ नहों, चरन वह ब्राह्मण ही होगा । 

पुराण के वचन से विदित होता है कि सत्‌ आचार का 
इतना अधिक महत्व था । यह संभव नहीं कि इस प्रकार उच्चता 
को पहुंचे हुए मनुष्य को अछत समझते हाँ | यही सम- 
झना ठीक है कि एक ही कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य जब ऊंचा 
होता है तब उसकी सब प्रकारकी उन्नति हुईं। यही विचार 
अच्छा है कि जब॒ तक हीन आचार था तव तक यद्यपि वह 
अछूत और दूर करने योग्य समझा गया दो तब भी उसका 
आचार स॒धर जानेपर वह उच्च और छत समझा जाना 
चाहिये। ऊपर के बचन में कद्दा दे कि जो शूद्व मय नहीं पीते 
उनकी गिनती सत्‌ शाद्वों में करनी चाहिये | तब कहनेकी 
आवश्यकता ही नहीं कि यदि फोई उच्च वर्ण के लोग मद्यपान 
करे तो वें अवनत होंगे ।सत्‌ शुद्र की पदवथी बहुत ऊंची है। 
उनकी योग्यता इतनी बडी हैं कि उपनयन कराकर वे द्विज्ञ बच 
सकते हैं | तब जो सत्‌ श्रद्ग बन गये वे अछतसे भी मृक्त होगये | 
पहले अछत आज्ञ जेसी नहीं थी। पर यदि मान छे कि अछत 
थी, तव भी यह स्पष्ट है कि वह सदाचार से नए हो जांती थो। 
जिस समय पक द्वी जन्म में वणे बदल सकता था, उस समय 
आज जैसी छत अछत कैले हो सकती है ? प्राचीन काछमें 
आचार को ही प्रधानता थी। इस विषय में और प्रमाण 
देखीये-- 

ब्राह्मण: पतनीयेष चतंमानो विकमेंस | 

दांभिको दुष्कृतः प्राज् शूद्रेण सदशों भवेत्‌॥ १ 

ह। 


९८ छूत और अछत 


यस्त शद्रों दमे खत्ये धर्म च सततोत्यितः । 
त॑ ब्राह्मणमहं मन्‍्ये दत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः ॥ १४ ॥ 
महा० भा० बन. अ. २१६।॥ 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण दुष्ट कर्म करता है, जो दंभी, पापी और 
अज्ञानी है उसे शद्र समझना चाहिये ओर जो श॒द्र दुम, सत्य 
और धर्म का पालन सर्वदा करता हैं, उसे में ब्राह्मण 
समझता हूं। क्यों कि सदाचारहीसे द्विजत्व भाप्त होता 
0 
हे उच्च वर्ण के लोग दप्कर्म करने लगे तो वे गिर जाते हैं और 
नीचे चर्ण के छोग यदि सदाचार से चले तो थे उच्च होते 
हैँ। दांभिकता, पाप का आचरण और अज्ञान अधोगति के 
क्षण हैं और सत्यप्रियवा, सदाचार और ज्ञान उन्नति के 
लक्षण हैं। एक नीचे उतरने का मार्ग है, दूसरा ऊपर चढने 
का। जो लोग ऊपर हैं वे यदि नीचे आने बाले मार्मपर चले 
तो बे नीचे आते हैँ ओर नोचे के छोंग यदि ऊपर जानेके 
रास्ते पर चले तो व. ऊपर जावेगे। यही नियम उपयंक्त चचन 
में है! उस में कहा है 'सदाचार से ही द्विज होता है!। बह यही 
सिद्ध करने के लिये हैं कि श॒द्र ही उन्नति करके ट्विज् होता 
है था अनाये के आय हो सकते हं। छ्विज शब्द ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैद्य दीनो के लिए है । तब ' सदाचार से डिज्ञ होता 
है! का अर्थ यही कि 'जों द्विज नहीं है चह अनार्य था शद्र जब 
सदाचारशद्र से रहने रूगता है तब वह छििज़ होता है!। पर्बाक 
वचन में कहा कि शद्दों में से सतन्शद्व वें हैं जो मद्य, मांसंसेवन 
नहीं करते ओर जो वाणिज्य में भाग लेते ह। इस से यह ध्यनित 
होता है कि साधारण सदाचार से शद के वेशव हो सकते हैं। 


० 


इस प्रकार अन्त्यजों से सत-शूद्ध और सत्‌-शद्वों से चैज्य याद्विज 


“है: + की, 


वर्णव्यवस्था । ९्ढ 


बनने की इजाजत उपयुक्त वचन से ध्वनित होती है। इससे मालूम 
होता है कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भाव रहता 
था कि में सदाचार से बडा हो जाऊंगा। परन्तु आज कलके 
लोगोम कोई मदत आकांक्षा नहों रहवी। फारण यह कि वे 
जातिवंधन की दृढ शा खला से जकडे हुए हैं ओर समझते हैंकि 
हम नीच वर्ण में उत्पन्न हुए हैं और इसी अवस्था में मरेगे। 
यह स्पष्ट हे कि जब तक जातिवंधन दृढ हैं तव तक छत अछठत 
का भत जिंदा ही रहेगा | इसी लिये सदाचारसे उच्च वर्ण में 
मनष्य शामिल किया जा सकता है इसके लिए प्राचीन घर्मशील 
लोगों के जो वचन हैं उनपर ध्यान दीजिये । 
यक्ष उवाच। 
राजनू कुलेन पुत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा। 
ब्राह्मण्यं केन सवति प्रब्ूह्मेतत सुनिश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर उबाचा 
शण यक्ष कल तात न स्वाध्यायों न च श्रुतम्‌। 
कारणं हि द्विजरवें च वत्तमेच न सशयः ॥ ८ ॥ 
घत्त यत्नेन संरक्ष्य॑ ब्राह्मणेन विशेषतः 
अक्षीणवत्तो न क्षीणों वत्ततस्तु दतों हतः ॥ ९॥ 
पठका; पाठकाश्ेव ये चान्‍ये शास्त्रचितकाः। 
सर्वे व्यसनिनों मर्खा यः क्रियावानू स पंडितः ॥ १० | 
चतुवदोअपि दुर्च त्तः स शूद्रादरतिरिच्यते । 
योअग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ११ ॥ 
महाभारत चनच० आ० १३ 
यक्ष ने कहा," " है राजा ! कुछ, सदाचार, स्वाध्याय और 
त में से किससे मनष्य को त्राह्मणत्व मिल सकता हे ? मुझे 


हक 


3 
१०० चूत और भछूत | 


निश्चित रुपसे बतलाइप । ” यह प्रश्न सुनकर घर्मराज़ बोले, -'ऐ 
यक्ष ! सुन | ब्राह्मणतव के छिए कुल, स्वाध्याय और श्रुत में से 
किसी की भी आवश्यकता नहीं है | यह निश्चय जानो कि त्राह्मणत्व 
सदाचार से ही मिलता हे ।विशेषतः ब्राह्मण को चाहिए कि 
बह संदाचार के विषय में बहुत सावधान रहे । जिसने सदाचार 
का त्याग नहीं किया घह क्षीण नहीं होता, परन्तु जिसने सदाचार 
त्याग दिया बह मरे के समान है। उन सब को व्यसनी जानों जो 
अध्ययन, अध्यापन और शशस्त्रकी चिन्ता करते रहते है (पर आचरण 
अच्छा नहीं रखते ) | जो सदाचारी हैं वही सच्चा पंडित है। चार 
वेदों को जानने वाला भी यदि डुराचार्री है तो बह शूदसे भी 
हीन है और ब्राह्मण चही है, जो अग्निहोत्र करने वाला और शम 
दम से युक्त हो। ” 

इस वचनमें कहा है कि त्राह्मणत्व का कारण जन्म नहीं किस्तु 
आचरण है। इसी प्रकार वैश्य, क्षत्रिय आदि के विषय में ज्ञानना 
चाहिये। सदाचार से न चलने वाला ब्राह्मण श्‌द्र हो जाता है और 
सदाचार से चलनेवाल। शूद्॒ ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे समय में 
किसी खास जाति में जन्म होने के कारण उस जाति के सब 
छोग कैसे बहिष्कृत हों सकते हैं? इस बात का प्रमाण कहीं 
भी नहीं पाया जाता कि प्राचीन काल में आज जैसा भत प्रच- 
लित था कि किसी खास जातिमें उत्पन्न हुए खब छोग हीन, 
अस्पृक्य एद वहिष्कृत हैँ फिर वे कितने ही अच्छे आचरण- 
चाले क्यों न हो।। यह बात सत्य है-कि उस समय चार वर्ण माने 
जाते थे; पर थे एकही जिंदगीमें आचरण के फारण बदलने चाले 
अं इस समय लोगो की समझ थी कि धर्माचरण उन्नति का साधन 
है और इसी लिये जन्म को उच्चता का छक्षण नहीं मानते थे। यही 
धात नहुष और युधिष्टिर के संबाद में चिस्तारसे आयी है-- 


“च्णन्ये 
व्येधस्था | 


न 


नंहुंष उवाच | 


जात्या कुलेन वर्तेन.स्वाध्यायेन/श्रतेन वा। 
ब्राह्मण: केन मवति तेदू ब्रह्ेक्ृद्विनिश्रयम्‌ ॥३८॥ 


युधिपछ्ठिर जवान. रे, 
न जातिने कुल तात न स्वाध्याय सुंतेंन-चे:] ८“ 
फारणानि ट्विजत्वस्यथ परत्तमेंतस्य कारणम ॥३९॥ 
अनेकमुनयस्तात तियेग्योनिमुपाश्रिता: 
स्वधर्मांचारनिरता ब्राह्मलोकमितों गताः ॥४०॥ 
बहुधा किमधीतेन नरस्येव दुरात्मनः। 
तेनाधीतं श्रुतं तेन यो वृत्तमनुतिष्ठति ॥8श॥ 
घुत्त॑ य्नेन रह्यं स्थात्‌ वित्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हतो हतः॥४श 
कि कुलेनोपद्शिन विपुलेन छुरात्मना । 
कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु ॥४श॥ 
तस्माह्विद्धि महाराज पृत्त ब्राह्मणलक्षणम्‌। 

चतर्वेदो5पि दुर्व  त्त: शुद्रात्‌ पापतरः स्मृतः ॥४४॥ 
योधग्निहोत्रपरों दान्तः संतोषनियतः शुच्दिः | 
तप; स्वाध्यायशीलश्च त॑ देवा ब्राह्मणं॑ घिदुः॥४६॥ 
परेषां तु गुणान्चेषी सतत॑ पुरुषरषभ । 
सतो5पि दोषान राजेन्द्र न गह्बाति 'कंदाचने-॥8७॥ 
दीनानुकंपी सतत सतत खांघुषत्सलू: 
यश स्वदाररतअ्ंय त॑ देवा ब्रांह््णं/विदुः॥७८॥ 

! रे दासारत 


नहुष ने कद्ा,-- हे धर्मराज !रमुझे बताइए कि जाति, कुछ 
सदाखार, स्वाध्याय और श्रुत में से किस के कारण... मनुष्य 


१०२ छुत्त और अछूत । 


ब्राह्मण होता है? तब युधिप्ठिर बोले--हे नहुषराज ! छिजत्व 
का कारण जाति, कुछ, स्वाध्याय या श्रुत में से एक भी नहीं 
है, उसका फारण है सदाचार। अनेक मुनि हीन जाति में 
जन्म लेकर सो स्वध्र्म के आचरणरोे हह्ललोककों पहुंचे। 
नादक के नद के अनुसार दुए आचरण करनेवाला मनुष्य 
किदना ही अधिक अध्ययन करे तो उससे राम कुछ नहीं । 
जो मनष्य खदाचारी है उसी ने अध्ययन किया और उपदेश सुना 
है। जिस प्रकार धन आता है ओर जाता हे बेसा सदाचार नहीं है । 
सदाचार के रक्षण में हमेशा दत्तचित्त रहना चाहिये यदि कोई 
मनुष्य निर्धन हो तो उसे निरवेछ नहीं कह सकते पर यदि वह 
आचारहीन हो तो बह मरेके समान है। जो दुराचारी हे उसके 
कुलसे क्या वास्ता ? कया सुगंधी फूलों में कीडे नहीं होते ? इस 
लिये सदाचार को ही ब्राह्मणत्व का लक्षण जानो। चार वबेंद 

जाननेवाला भी यदि ढुराचारी हो तो उसे शद्र॒ के सदृश नीच 
समझना चाहिए। जो अग्निहोत करता है, शमदमयक्त है, हर- 
हमेंश संतृष्ट और शुद्ध रहता है, तप ओर स्वाध्याय कश्ता है, 
दंद सहन करता है, जो सब की आखसक्ति छोडने वाला, सर्वेभत- 
हित फकश्नेव॒ाला, सब का भित्र, शचसे भी गण लेने चाला, सज्ज 
नो के दोष न लेनेचाला, दीनोपर दया करनेवाला, सज्जनोंका 
द्वित करनेवारा और जो स्व-दार-रत व्यभिचार न करनेवाला 
है चही ब्राह्मण है। ” 

इस वचनम वाह्मण का लक्षण विस्तारसे बताया गया है। 
जाति अर्थात्‌ उच्च कुलम जन्म होना ह्विजत्व त्राह्मण, क्षत्रिय 
और दैश्य होने-का सच्चा कारण नहीं है | डपर्यक्त चचनमें स्पष्ट 
शब्दों मं कहा है कि छ्विज होने के लिए सदाचार ही कारण है। 
जो छोग जातिका महत्व अधिक मानते है उन्हे इस बात पर 


चणव्य वस्था १७ 


ध्यान देना चाहिए कि सगंधित फूलों में कीडे उत्पन्न होते हैं और 
कुछ और ज्ञातिकी मद्तत्ता अधिक नहीं ] यदि जातिबंधन अभेच 
होता तो व्यासजी की कलमसे ऐसे वचन कद्ापिं न छिखे जाते। 
यदि मान लिया कि जाति के कारण कुछ अनुकूल वा प्रतिकूल 
परिस्थिति प्राप्त होती है, तव भी स्वकर्तव्य की शक्ति कम नहीं 
होती | निम्त लिखित वचन में बताया है कि गुणकर्मसेही चारों 
चर्ण पहिचानना चाहिए-- 
सर्प उवाच । 
प्राह्मणण को भवेंद्‌ राजन्‌ वेधं कि व युधिष्ठिर। 
ब्रवीद्मतिमति त्वां हि वाक्येरनुमिमीमहे ॥ २० ॥ 


युधिप्ठिर उबाच | 
सत्य॑ दान क्षमा शील आनृशंस्य तपो घृणा। 
हृश्यन्ते यन्न नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ २१ ॥ 
चेध॑ सपे पर ब्रह्म निदुःखमस्‌र्ख च यत्‌। 
यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
सर्प उचाच | 
चातर्व॑ण्य प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चेंच दि | 
शद्देप्वपि च सत्यं च दानमक्ोध एवं च ॥ 
आनशंस्यमदिसा च घृणा चेंव युधिप्टिर ॥ २३॥ 
बेच यच्चात्र दुर्व॑ त्तं असु्ख च नराधिप । 
ताम्यां हीर्न परं चान्यत न तबस्मीति छक्षरे ॥ २४ ॥ 
यूधिप्ठिर उचाच । 
यद्‌, भवेब्लध्यं द्विजे तच्च न चिद्यते । 
स वे शद्रों भवेच्छद्ों ब्राह्मणो न च ब्राह्मणण ॥ २५ ॥ 
यत्रैतबलध्ष्यते सर्प घर स ब्राह्मण: स्मृतः | 


१०४ छूद और अछुत | 


यचैतन्ष भवदेत्‌ सर्प त॑ शूद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्प उवाच | 

यदि ते चचतो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः 

बधा ज्ञातिस्तदायष्मन्‌ रृतियांवन्नविद्यते ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर डवाच । 

जातिरत्र महासप॑ मनुष्यत्वें महामते । 

संकरात्लवंवर्णानां हुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ ३१ ॥ 

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः | 

वाउम्मैथुनमथों जन्म मरणं च सम॑ नणाम॥ ३२ ॥ 

इद्मा्ष प्रमाणं च ये यजामहें इत्सपि । 

तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट चिहुय तत्तद्शिनः ॥ ३३ ॥ 

प्राइनासिवर्धेनात्पुसों जातकर्म विधीयते । 

तन्नास्य माता सावित्री पितात्वाचाय उच्यते ॥ ३४ ॥ 

तस्माचछद्गधसमों छोष यावद्धेदे न जञायत । 

तस्मिल्ेव॑ मतिद्दैधे मनः स्वायंसवोअचीत ॥ ३०॥ 

कृतछत्याः पनव॑र्णा यदि बच व विद्यते 

सकरस्त्वन्न नासंद्र वलवान्‌ प्रसमीक्षितः ॥ ३६ १॥ 

यत्रेंदानों महासप सस्क्ततं वत्तमिष्यते । 

त॑ ब्राह्मणमहं पृवमक्तवान्‌ सजगोंत्तम ॥ ३७॥ 

महासारत वन० अ० १८० 
सपेने कहा,--“ हे धर्मराज | कृपाकर मशे बताइए कि ब्राह्मण 
कोन है ओर क्या जानना चाहिए? ?” 
धमराज ने कहा -- जिस प्रुष में सत्य, दान, क्षमा,, शील, 

दया, तप, घुणा आदि गुण होंगे, उसे ब्राह्मण कहना चाहिए । हे 
सूप | जहां जाते से शोक नहीं होता, इस प्रकार के सुखदुःख- 


वर्णव्यवस्था | १०७५ 


रहित परबह्म को द्वी जानना है ।” 

सप० -- / है धर्मराज़ ९ में आपसे सन चुका कि चातुर्वेण्य 
का निश्चय करने में सत्य आदि गुण ही प्रमाणभृत हैं |और पर- 
अहम को जानना चाहिये । परन्तु अब मर्ज एक संदेह दोता है कि 
शूद्र में भो सत्य, दान, अकोध, दया, अहिसा, घणा आदि गुण 
दिखते हैं, तब कया उसे भी ब्राह्मण कहें ? ” 

धर्मराज०- “यदि श्र में वे लक्षण दिखते हैं. और ब्राह्मण में 
नहीं, तो वह श॒द्र शद्र नहों है और वद् ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैं ! 
जिसमें थे लक्षण विद्यमान हैं. उसीकों ब्राह्मण और जिसमें इन 
गुर्णा का अभाव है उसीकों श॒द्र समझन। चाहिये । 

सर्पे०--० हें धर्मराज़ ] यदि आपके कथन के अनुसार आचरण 
से ही ब्राह्मण पद्दिचाना जावे, तों जब तक आचरण नहीं हे 
तब तक जातियों का होना व्यथ है [ ” 

धर्मराज० -- “ हे सर्पश्रेष्ठ ! में समझता हूँ कि इस समय सब 
वर्णों का संकर हो गया है। इससे यह निश्चित करना कठिन हैकि 
अमुक मनुष्य की जाति अमुक है। सब वर्णोके छोग सब वर्णोंकी 
स्त्रियों में संतान उत्पन्न करते हैँ और खब मनुष्यों के लिए भाषा, 
मैथन, जन्म तथा मरण समान है। तत्त्वज्ञानी लोग आष प्रमाणों के 
स्थान में शीलद्दी प्रमाण मानते है । जातिवंधन के पथ मनुष्य का 
ज्ञांतकर्म करना पडता है। उस समय कहा जाता है कि उसकी 
माता साविधी है और पिता आचार्य है | इसी लिए स्वायभू 
मनजी का कथन हैं कि जब तक मनप्य चेदों का अध्ययन नहीं 
करता तब तक वह श॒द्र के ही समान है।.यदि आचार को प्रधानता 
नहीं देना है तो वर्णमेद झतकृत्य होवे (अर्थात्‌ उसके रहने से क्‍या 
लाभ? )६सीं लिए मैंने पदके आपसे फद्दा था कि जिसमे पृत्त, 
शील तथा सदाचार पाए जांय उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए ”। 


श्र छूत और अहटत । 


जब इस संवाद को पढने से हमें मालम हो जाता-है. कि चात॒- 
चेण्यं नेमित्तिक हैं । इससे स्पष्ट हे कि घमंराज उस गणकमे को 
मानते के लिए तेयार नहीं थे ज्ञो ज्ञाति के कारण उत्पन्न होतें 
हैं। उपयुक्त महामारतके संबादसे मालुम होता है कि धमेराज तथा 
चेदव्यास के समय बडा चर्ण संकर हुआ था। इस प्रकार के वर्ण 
संकर के समय कलपरसे जाति निश्चित नहीं को जा सकती । इस 
लिए वर्ण निश्चित करने के लिए. उस मनष्य के गणों पर ही 
इशिक्षेष करना आवश्ष्यक होता है इस बात का कहों भी प्रमाण 
नहीं मिलता कि वेदव्यास जी के समय का चर्ण संकर नष्ट 
होकर चांतवण्य व्यवस्था की स्थापना फिर से हुईं है । वर्तमान 
समय में वण संकर उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ 
हैं। ऐसे समय जातियों के विषय में कोई भी व्यवहार निश्चित 
नहीं किया जा सकता | वे व्यक्तितत गणकर्म से हो मिश्चित 
करने होंगे | उपयुक्त वचन से स्पष्ट होता है कि किस मनष्य 
का कोन वर्ण हे यह बानव उसके गण-कर्म से ही निश्चित करना 
चाहिए। इस प्रकार की प्राचीन आप परंपरा हैं | वतमान समय 
में उसीका प्रयोग करना सर्वथा उचित है। स्परण रखने योग्य 
बात है जो कि धमराज ने कही हे- जन्मतः शुद्ध में भो यदि ब्राह्मण 
के लक्षण पाए जांय तो उसे त्राह्मण ही समझना चाहिए। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेचय, शूद्ध तथा चाण्डारू उपाधियां हैं । पर्वोक्त वचन से 
प्रतीत होता है कि वे गण-कर्म स्वभाव के अनसार मिलती थों ! 
यदि जाति के अनुसारही प्रबंध हो तो *' अम्रक लक्षणों से 
से अमुक वण पहिचानो? आदि कथन व॒था है। प्रचलित प्रथाके 
समान और कम हो वा न हो जन्म से ही ज्ञाति का निश्चय करने 
को प्रथा यदि प्राचीन कालमें होती तो त्रथों में 'अमक गण जिस 
मनुष्य में हो उसे अमुक वर्ण का जानो आदि वचन न आते। नीचे 


बर्णब्यवस्था | १०७ 


छिखे वचन में चारों वर्णों के लक्षण बताए ग्रप्‌ हैं--- 
भरद्वाज उचाच | 
ब्राह्मण; फेन भवत्ति क्षज्ियों वा दिज्रोत्तम | 
वेश्यः शूद्रश्व॒ विभ्रष तद्‌ ब्रृहि वद्॒ता वर ॥ १॥ 


भगरुचाच । 


ज्ञातकर्मांदिभिय॑स्त संकरेः संस्कतः शुत्िः | 
वेदाध्ययन संपन्नः पट्स कर्मस्ववस्थितः ॥२॥ 
शोचाचारस्थितः सम्यक विधसाशी गरुप्रिय; । 
नित्यत्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते ॥३॥ 
सत्यं दानमथा<5द्रोह आनुशंस्यं त्रपा घृणा। 
तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥४॥ 
क्षत्रज॑सैंचते कर्म वेदाध्ययनसंगत; । 
दानादानरतिर्यस्तु स जै क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ 
विशत्याश पशभ्यश्व कृष्यादानरतिः शुद्धि: | 
वेदाध्ययनसंपन्नः स वेदय इति खंज्ञित: ॥६॥ 
सबभक्षरतिरनित्य॑ सर्वंकमकरोण्शचि, 
त्यक्तवेद्स्त्वनाचारः स वे शद्र इति स्मतः ॥ज। 
शरद चेतद भवेल्नक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते 


न वें.शद्रो भवेच्छद्री ब्राह्मणो प्राह्मणो न थे ॥ 
“महाभारत शांति, अ० १८५ 


भरदाज ऋषिने भगऋषिसे कहा हे ब्रह्म्षि ! आप म्श्ले चताइए 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद्‌ किस से बनते हैं ९ 

भग ऋषिते कहा- हें भरद्वाज ऋषि ! जिसपर जातकमे 
आदि संस्कार हुए हैं, जो शुद्ध हैं, जिसने वेदाध्ययन किया 
है, जो पटक करता है, जो यज्ञ करने के वाद धचा हुआ अन्न 


डे, 
१्०८ छत जार जछूत। 


खाता है, जो शद्ध आचरण से रहता है, जिसको गुरु चाहता 
है, जो नियमशील, सत्यनिष्ठ, दानशील, अद्वोही, दयालु, सलज्ज, 
घणा करने वाला तथा तपसस्‍्वी है, उसी को ब्राह्मण कहते है। 
जो क्षाज्रकम करता हे जो वेदाध्ययन करता हैं, तथा जो उदार 
है, उसे क्षत्रिय कहना चाहिये। जो पशपालन करता है, कृषि 
करता है शुद्ध ओर आदानशील है तथा जो वेदाध्ययन करता 
है, उसे वेत्र्य संज्ञा है। जो सब चीजे भक्षण करता है, जो 
सब काम करता है, जो मल्तिन है, जिसने घेदकों त्याग दिया 
है, वथा जो हराचारी हैं उसे शद्र कहते है, यदि ये चिन्ह श॒द्र 
में न हो और ब्राह्मण में हो, तो घह शद्र शद्र नहीं और ब्राह्मण 
ब्राह्मण नहीं । 


4 


पहले क्षत्रियों का संवाद दिया था। अब ब्राह्मणों का संचाद 
दिया है। मालम होता है कि महाभारत के समय सब चर्णों 

लोग इस प्रश्ष पर विचार फरतें थे। उपयेक्त चचन से 
ज्ञात होता है कि श्वत्रियों के सदश ब्राह्मणों का भी मत उदार 
था। क्षत्रिय राज्यपद्‌ से उन्मत्त न थे। किन्‍्नु नीची जातियाँ 
का उत्थान करने में तत्पर थे इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपनी 
धार्मिक महत्ता के कारण उन्मत्त नहीं हुए थे बरनू सब छोयो 
को एक ही कसौटी पर कसते थे | ऊपर लिखे वचन में निश्चित- 
रूप से कहा हैं कि लक्षणों से ही चातर्वण्य का निश्चय होना 
चाहिये। उस बचन में संग ऋषि का कथन है कि श॒द्र॒ उसी 
मलिन मनुष्य को कहना चाहिए जो भव्य - असक्ष्य, पेय-अपेय 
का विचार छोडकर, वेद का अध्ययन छोडकर, दुराचार से 
रहता हें। थे नहीं कहते कि जन्म से या जाति से किसी को 
शूद्र खमझों। ऊपर के छोक में कहा हे, " जिसने वेदोकां 


चणध्यवरथा | १०९ 


परित्याग किया, उसे शूद्र कद्दो” | इस से ध्वनि निकलती है कि 
शूद्रोंके वा अनायों के आर्य अथवा तैवर्णिक अवश्य बनते होंगे । 
वेद छोड देने से शूद्॒त्व तथा वेदों का अध्ययन फरनेसे द्विजत्व 
आता था और सब लोगो को चेद का अध्ययन करने की सुभीता 
थी। उस समय छोगों में इतनी उदारता अवश्य थी कि यदि शूदों 
में ब्राह्मण के छक्षण दीख वडते तो वे उसे ब्राह्मण कहते थे। ऐसे 
समय संभव नहीं है कि कोई एक वर्ण पूर्ण रीतिसे अछूत एवं 
व्यवहार के लिए सर्वथा अयोग्य हो। ऊंचे वर्ण के छोग भी हीन 
कर्म फे फारण नीचे ढकेल दिए जाते थे तथा आचरण सुधारनेपर 
नीची जाति के लोग भी ऊपर ले लिए जाते थे। घेड अथवा 
चांडाल जाति में उत्पन्न हुआ मनुष्य भी आचरण सुधार लेने पर 
प्राचीनकाल में ब्राह्ण वन सकता था ] | वाचकों को सोचना 
चाहिये क्या ऐसे समता के समय घेड चांडाछ आदि वर्ण सदाके 
लिए वहिष्कृत रह सकते थे ? पूर्वोक्त चचतों के आधार से कहना 
होता है कि कोई भी चर्ण बिलकुल अछूत न था। उसी प्रकार+- 


धर्णोत्कपमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा | 
दुलेभ॑ तमलब्बा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥५॥ 
महाभारत शांति० अ० २९१ 
(४) ” पुण्य के काम करने से कचा वर्ण प्राप्त होता है, तथा 
पाप के काम करने से ऊंचा वर्ण नहीं मिलता घरन्‌ नीचता 
प्राप्त होती है । ” 
इस को पढकर कद्द सफते है कि प्रत्येक मनुष्य की यह भावना 
थी कि यदि हम आचरण सुधार ले-यदि हम सदाचार से चले-तो 
हमारी उन्नति होगी। प्राचीन समय में घतेमान के समान यदद 
हाल न था कि कितना भी आचरण सुधार लो पर अछत दूर 


११० दूत और अहूत । 


न होगी ।छत अछत्त पर विचार करने के लिए यद्द बात 
ध्यान में रखना आवश्यक है। | 
शद्रों ब्राह्मणतामेति प्राह्मणश्वच शुद्ध॒ताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्देश्यात्तयैंव च ॥ 
मनस्पृत्ति। ' 


श्द 


श्द्ग्त्त 


9 | 


४ श्र मनष्य को ब्राह्मणत्व मिलता है और ध्राह्मण 
मिलता हे ।! 
डसी तरह: 
ध्वाध्यायेन जपैहोमिः जैविद्येनेज्यया सतेः। 
महायज्षेश्व यज्ेश्व ब्राह्मीयं क्ियते तनः ॥ 


पट 


मनु० शश्८ 
४ स्वाध्याय, जप, होम, श्रयी विद्या, इज्या, सोम, महायक्ष 
तथा यश्ष से शरीर ब्राह्मीय किया जाता है |” उसी प्रकार-- 
जन्मना जायते शुूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते 
वेदाभ्यश्सी भर्धेद्विपरः ब्रह्म आनाति ब्राह्मण; ॥ 


थांत्‌ “ जन्मतः मच॒ष्य श॒द्र रहता है, बह संस्कार के फारण 
द्विज कहलाता है। यदि वह चेद का अध्ययन करनेचाला हो 
तो वह विप्र होगा । जो ब्रह्मको जानता हे वही ब्राह्मण है | ” 
इस प्रकार के घचनों का मिलान करने पर कहना ही 
पडता है कि जन्म से गण तथा कर्म कोही अधिक प्रधानता है। 
जनन्‍्मतः सब छोग श॒द्ग ही होते है, पर उन पर जेसे जैसे संस्कार 
होते ज्ञात हे बसे वे छ्विजत्व, विप्रत्व तथा त्राह्मणत््व को प्राप्त करते 
हैं । अब तक महाभारत के जितने घचन दिए गए हैं उन सब 
का सारांश यही हे। संस्कृति से उन्नति होती है इत्यादि मानना 
ही धमं हैं ओर यही सधार का चिन्ह है। साथ ही यह भी 


चण्णेब्यवस्था ] १११ 


आवश्यक है कि संस्कार करा लेने फे लिए हरएक को इजा- 
जत रहनी चाहिए | यदि नियम बनाया जाय कि वेदका अध्य- 
यन करनेसे तथा कुछ और बाते करनेसे अमक वर्ण हो जावेगा 
और साथ ही साथ समाज के कुछ ऐसे बंधन बना 
दिए जांय जिस से कछ आंचारों को रुकावट हो जावे तो 
पहला नियम बिलूकल बेकाम हो जावेगा | तब यह बात ठीक 
मालम होती है कि ज्ञिस समय छोगो में यह उदारता थी कि 
यदि श॒द्दी में ब्राह्मण के गण दिखे तो वे उसे ब्राह्मण समझते 
थे, उस रूमय हर एक मन॒ष्य उन साधनों को प्राप्त कर सकता 
था जिन से वे गुण उस में आ जञाव। इस प्रकार के साधन हरएक 
को मिल- सकते थे और उचका उपयोग करके लोग नीच कुछ 
में उत्पन्न होने पर भी उच्च चर्ण के बन जाते थे | इसके लिए कई 


दु्घंत हूँ । देखिए३- 


आचारमनुतिष्ठन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः | 
गर्भाधानादिसंस्कारकलापरहिताः स्फुटम्‌ ॥ २० 

विप्रोत्तमाः श्रियं प्राप्ता: स्चेलोकनमस्कृताः । 

बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तान निबोधत ॥ २१ 

जातों व्यासस्त केवक्त्या: श्वपाक्याश्व पराशरः 

शुक्‍्या; शुकःकणादाख्यस्तथोलक्याः सुतोज्भवत्‌ ॥ 

मगीजो 5थपषशं गो४पि वसिष्ठो गणिकात्मजः | 

मंदपालों मनिश्चेष्ठो लाविकापत्यमुच्यते ॥ २३ ॥ 
मांडव्यो मनिराजस्त भंडकीगर्समससव 

बहवोष्स्येष्पि विप्रत्व॑ घाप्ता ये पूर्ववद्‌ द्विज्ञाः ॥ २४ ॥ 
हरिणीगर्मसंभत ऋष्यश्टंगों महामुनिः। 

तपसा ब्राह्मणों जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २० ॥ 


११२ छूत और बहूत । 


श्वपाकीयर्भसंभूतः पिता व्यालस्य पार्थिवः । 
तपसा ब्राह्मणो ज़ातः संस्कारस्तेव कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
भविष्य महापराण, ब्राह्म अ० ४२ 
£ व्यास आदि म॒नि आचार से अच्छे थे, इसलिए 
* शर्भाधान * आदि संस्कार न होने पर भी सब लोग 
उन्हे पृजनीय समझते थे और वे अच्छे ब्राह्मण बन गए। 
इस प्रकार नीच कलमे पेदा होकर भी उच्च घर्ण में 
पहुंचनेचाले. बहुत हैँ, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं| 
केचते ( धीवर ) स्त्री से व्यासजी का जन्‍्मा हैं, ध्यपाक 
( चांडाल ) स्त्री से पराशर मुनि का जन्म हुआ, शुकी 
से शक हुए और उलकी से कणाद हुए । हिरनीसे ंग- 
ऋषि हुए तथा गणिका से बसिष्ठजी हुण । मुनियों में 
श्रेष्ठ मंदपा्त मुनि छाविका से हुए | मंडकी से मांडब्य 
हुए. और भी कई छोंग हीन कूछ में जन्म होकर भी 
विधप्र हुए । ऋष्यश्टंध का जन्म एक हिरनी सेद्दे पर वह तप . 
के कारण ब्राह्मण बन गए | कारण यह की संस्कार : 
मुख्य है | श्वपाकी ( चांडाल स्त्री ) से उत्पन्न होने पर 
भी पराशर तपके कारण ब्राह्मण बन गए; कारण यह कि 
संस्कार मख्य है।” 
उपयुक्त भविष्य पुराण से उद्धत बचनों से ज्ञात होता 
हैं कि अनेक लोग हीन जाति में उत्पन्न होने पर भी 
उच्च पदवी को प्राप्त कर चुके और इस घटना का 
कारण है संस्कार । चांडाल स्थरी से पेदा हुए पराशरज़ी 
का उपनयन संस्कार हुआ और उन्होंने वेद का भी अध्य- 
यन किया। घीवरीसे पैदा हुए व्यासज्ञी का उपनयन हुआ 
ओर उस समय के ब्राह्मणों ने उन्हें बेंद भी सिखाए । 


चर्णच्यवस्था | ११६ 


इस्र प्रकार को घटनाएं फकदापि न' होतीं यद्वि उन दिलों 
में ये नीच जातियां ऐली अछत होतीं जेंसी आज हैं । 
अंत्यज जाति में उत्पन्न हुए एक बालक का उपनयन कराना 
तो बहुत दूर को वात है, परन्तु कितने शोक की 
बात हैं एकह्दी स्थान में घिद्या-ध्ययन भी नहीं हो सकता। 
इस प्रकार सिद्ध हों गया कि इस जातिपर पहले वहिष्कार 
न था। इसी प्रकार-- 

इंद्रों वे श्रह्मणः पुत्र: क्षत्रियः कर्मणा भवत्‌ । 

जशातीनां पापवृत्तीनां जघधान नवतीनंच ॥ ११ ॥ 

महासारत शांति अ. २५ 


४ इन्द्र घास्तव में ब्राह्मण का लड़का था | तिसपर भी 
वह अपने कर्मोसे क्षत्रिय बन गया ! उसने दहुए आचरण 
करने वालों की निन्‍्यानवे जातियां नष्ट कीं | " अर्थात्‌ 
डच्चवर्ण के छोग अपने गण तथा कर्मों के कारण नीची 
जाति में भी जाते थे । देखिए-- 

जनक उद्ाच । 


यत्र तत्र कथे जाताः स्वयोनि मुनयों गताः। 

शुद्धयोनों समुत्पज्नाः वियोनों च तथाध्परे॥ ११॥ 
पराशर उबाच । 

राजन्नेतद्‌ भवेद ग्राह्ममपकृप्टेन जन्मना 

महात्मनां समुत्पत्तिः तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 

उत्पाद पत्नान मनयो नपते यत्न तत्न ह ) 

स्वेनेच तपसा तेषां ऋषित्व॑ चिद्धुः पुनः ॥ १३ ॥ 

पितामहश्व में पं ऋष्यश्टंगख्थ कश्यपः | 


घेदसताडथः कृपश्ंच कक्षोवत्त 6 मठादयः ॥ १७ ॥ 
८ 


११४ छूत और अछूत। 


यवऋतश्च नपते द्रोणश्र बद्तां वर: । 
आयमेतंगों दत्तश्न द्रपदों मात्स्य एव थे ॥ १५॥ 
एले स्‍वां प्रकृति प्राप्ता चेदेंह तपसाअभ्रयात्‌ । 
प्रतिष्ठाता वेदविदों दमन तंपसेंव हि॥ १६ ॥ 
मलगोंत्राणि चत्वारि समग्पन्नानि पाथिव । 
अंगिरा। कद्यपश्चेव वसिष्ठी भमगरेद ख॥ २७ ॥ 
कर्मतोश्यानि गोबाणि समुत्पन्नानि पाथित्र ॥ 
-- महाभारत शांतिपर्व, अ० २०९६ 


० आर चर 


जनक राज़ाने कहा, “ हे पराशर ऋषि | किसीभी योनी में . 
उत्पन्न हुए मनुष्य श्रेष्ठत्व कैसे प्राप्त कर सके ? शुद्ध योनी में उत्पन्न 
हुए तथा हीन योनीम उत्पन्न हुए एकद्दी समान भ्रष्ट किस प्रकार 
बने १ ” 

पराशर ऋषिने कहा -- ' हे राजा | नीच कुलमे जन्म होने पर 
भी तपस्या के बल से उच्च पद्‌ मिल सकता हैं। अनेक मुनियों ने 
मन चाहा वहीं पुत्र उत्पन्न किए और उन्हे तप के बल से ऋषि 
बनाया । मेरे नाना हंंग ऋषि, कदयप, वेद, तांडथ, कृप, 
कक्षीवान्‌, कमठादि ऋषि, यवक्रोत्त, द्रोण, आयु, मतंग,द॒त्त, दृपद, 
भात्स्य, आदि सब ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे | तिस पर 
भी तपके आश्रय से तथा बेदों का अध्ययन करने से वे श्रेष्ठता 
को प्राप्त कर सके। वास्तव में पहले केवल चार गोत्र थे अंगिरा, 
फाक्यप, वसिष्ठ तथा भ्रगु | इनके सिवा जो दूसरे हुए वे सब 
कम करके वडप्पन प्राप्त किए हुए हैं। ' 

इन चार भोज में से वसिष्ठ का जन्म एक गणिका से है और 
ऊपर आया ही है कि काइयप हीन छुलमें उत्पन्न हुए हैं। तव 
नहीं कह सकते कि थे चारो गोत्र उच्च कुलोत्पन्न थे । किसी भी 


ये 
भर 
मे 


वर्णव्यवस्था । श्श्५ 


जाति की स्त्री को लडका होंवे वह उच्च वर्ण का बन सकता था १ 
इसी लिए कहा है-- 
पमिस्तु कममिर्देवी शुमैराचरितैस्तथा । 
शूद्रो ब्राह्मणतां याति चेश्यः क्षत्रियर्ता तथा ॥ २६॥ 
महा० अनुशा० अ० १४३ 


इस प्रकार के शभकर्म तथा खदाचार से शाद्द' ब्राह॒णत्व 
प्राप्त कर सकता हे तथा वेंद्य क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। ” 
यदि शूद्र खूदा का बरहिप्कृत होता तो यह फदापि हो नहीं सकता। 
अचवतक उन लोगों के नाम दिए गए जो वतमान समय में 
अछूत भानोी हुईं ज्ञातियों से उच्च बने | भविष्य प्राण में कह्दा है. 
कि ऐसे ओर कह हैं । इस प्रकार के कई उदाहरण रहना उस 
समय की प्रथा का निदर्शक हूँ। जिस श्रकार शद्द था चांडाल 
जातिके लोग उच्चवर्ण के बने येसे ही क्षत्रिय भी उच्च वर्ण के 
बने । देखिए-- 
बीतहव्यों महाराज ब्रह्मवादित्वमेच थे । 
तस्य गृत्समदः पुत्रो रूपेणेन्द्र इवाध्परः ॥ ५८ ॥ 
ऋगेदे चर्तते चाम्या थ्रूतियंस्य महात्मनः । 
यद्‌ गृत्समदो ब्रह्मन्‌ ध्राह्मणेः स महीयते ॥ ५० ॥ 
स ब्रह्मचारी विधर्ि; श्रीमान्‌ मृत्समदोश्भवत्‌ | 
-महाभारत अन०'अ ३० 
धचीतहव्य को गृत्समद नामक एक पुत्र हुआ जो रुपभ इंद्र के 
समान था | इस गत्समद की श्रुति ऋग्वेद में है । इसे ब्राह्मणों ने 
भी मान दिया ओर यह ब्रह्मचारी रहकर विप्रर्िं गृत्समद 
हुआ। ” इस बचन से छ्वाठ होता है कि क्षत्रिय भी उच्चवर्ण में 
केसे जाते थे। विश्वामित्र के ब्राह्मण चनने का हार सब छोगो को 


र 


$ 


११६ छूत और अत | 


विद्त ही है- 


ब्राह्मण्यं तपसोंग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥२१०॥ 

ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्त दीघ्रमायुस्तयेच च॥ 

क्षत्रवेदविदां श्रेष्टों तह्मवेंद्विदामपि । 

ब्रह्मपुत्नी वसिष्ठो मां एवं बद्तु देचताः ॥ २७ ॥ 

ततः प्रासादितो देचेः वसिष्ठो ज्यतां घर: । 

सख्य॑ चक्र अह्मर्पि: एवमस्त्विति चात्रवीत्‌॥ २५।। 

ब्रह्मर्पिस्त्य॑ं न संदेह! सर्व संपच्यतें तव । 

विश्वामित्रोअपि धर्मात्मा रच्ध्चा ब्राह्मण्यमृुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
+-ब्रा० रामायण वा० आ० ६० 


“विश्वामित्रने कठिन तपस्या करके ब्राह्मणत्वकों प्राप्त किया | 
उसने कहा यदि मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है तो क्षात्रविद्या तथा 
बह्म विद्या में प्रवोण ब्रह्मपत्र वलिए मझे प्राह्मण कहे; तव वसिए्ठने 
जिसकी देवों ने प्रार्थना की थी, कहा ' वैसा ही हों;” और 
उसने विश्वामित्रसे मित्रता की ।उसने कहा 'तम बअह्मर्पि हो इसमे 
फोई संदेह नहीं ! इस प्रकार क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राह्मण हुआ।" 
यह कथा महाभारत मे भी हैं- 


त्राह्मण्य॑ यदि दुष्प्राप्यं तिसिवेणैनेराधिप 

कर्थ॑ प्राप्त महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥१॥ 

विश्वापरित्रेण धर्मात्मन ब्राह्मणत्वं ऋरपम । 

श्ोतमिच्छामि तत्तेत तम्मे ब्रहि पितामह ॥ २ ॥ 
डसी प्रकार -- 


दुह्ान्तरप्रनासांच कथे स आाह्मगाश्यवतू] 
मतरगस्य यथा तत्त तथवेतद्ददस्व में ॥ १८॥ 


चर्णव्यवस्था ११७ 


स्थाने भतंगो प्राह्मण्यमलभद्‌ भरतपभ | 
चांडाल्योनी जातो हि कथ॑ं ब्राह्मण्यमाप्तवान्‌ ॥ १९ 
महाभारत, अनु० आ० ३ 


है राजा | यदि ब्राह्मण्य दुष्प्रप्य है तो वह क्षत्रिय विश्वामित्र 
फो दोसे प्राप्त हआं? दूसरा देह धारण न फरके ही घह ब्राह्मण 
केसे हुआ ९ चांडाल कुल में जन्म लेकर भी मतंग उसी देह में 
प्राह्मण फैसे घन गया ? ! इसी प्रकार 
चीतहव्यश्व नृपतिः भ्रुतों में विप्रतां गत॥ 
महाभारत अनु ३० 
» मैने सना है कि वीतहव्य राजा को भी व्राह्मणत्व मिल गया [? 
श्त्यादि प्रमाणों से निश्चय होता देकि क्षत्रियों में से भी फई लोग 
ब्राह्मण हुए हैं । ऊपर के वच्चन में कहा है कि आह्यणत्व दुष्प्राप्य' 
है। पर उस से यह मतलब नहीं है कि द्विजत्व दुष्प्राप्य है। यदि' 
शद्र ध्राप्मण न भी हो सके तो छ्विज अवश्य दो सकते हैं क्‍यों कि 
चह प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। यदि शाद्ग क्षत्रिय तथा 
चैदय बन जायेगे, तो वे व्यवहार करने योग्य भी होगे। वे सत्त-शद्र' 
किस प्रकार चन सकते हैँ तथा सत-शद्र द्विज केसे बनेंगे इस 
विपय में पहले ही कद्दा जा चका है और यह भी पके बता दिया 
' है कि शूद्र आज जैसे बहिप्कृत हैं वैसे उन दिनों में नहीं थे। 
चाल्मी कि रासायण की श्रवण की कथा भी इसी बात को सिद्ध 


करती है 
अप्ानात्त दतो यस्मात क्षत्रियेण त्वया मनिः। 


, तस्मात्यां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५॥ 
न द्विजातिरहं राजन मा भत्ते मनसों व्यथा । 


शद्रायामस्मि वेहयेन जाती नरचराध्िप ॥ ५० ॥ 
चा० रामा० अयो० ६३ । ६४ 


पे 


श्श्८ चूत जार अछूत 


“है दशरथ राजा? तने अज्ञान से मुनि का वध किया है, इससे तुझे 
ब्रह्मचत्या का दोष न रूगेगा। तचमी में द्विज्ञाति नहीं हूं। त अपने 
धन को खिन्न न होने दें। मेरा जन्म श॒द्वी मा ओर चंच्य पितासे है।” 


उपयेक्त वचन में कहा है कि दशरथ राजाने मुनि क। बंध अ- 
शानसे किया इससे वह दोप का भागी नहीं है। शद्र स्त्री में वेद्य से 
उत्पन्न हुए मुनि को मारने से ब्रह्म- हत्या ( ब्राह्मणहत्या ) का 
दोष छगने का डर हैं। इससे यह कह सकते है कि ऐसे लड़के 
में भी प्राह्मणत्व विद्यमान हो सकता है। अब देख कि पक ही 
कुछ में अनेक वर्ण होने के कौनसे उदाहरण हैं- 

मन्थत्नाह्मणास्तस्य वलादइेहमकल्मपाः । 
तत्कायात मध्यमानात्त निपेतम्लचछज्ञातय ॥ ७ ॥ 
शररीरे मातुरंशेन कृष्णांजनसमप्रमा:।॥ ८॥  म- अ. १० 

८ उस बेन राजाके देहको विष्पाप ब्राह्मणों ने मथा और उससे 
माता फे अंश के कारण कृष्णवर्ण स्लेच्छ जातियां उत्तन्न हुई।” घेन 
शजा की कथा श्रीमद्भायवत (स्कंध ४।१३-१७) में आई है। उस 
स्थान में कहा है कि वेतन राजा के बांर भाग से एक क॒ण्णवर्ण परुष 
उत्पन्न हुआ वह निषाद है, तथा दाहिने भाग से जो परुष उत्पन्न 
हुआ वह अच्छा क्षत्रिय पृथु राजा हैं। उसका वंशवृक्ष इस प्रकारहै 











अल 
घेच राजा 
पुथु राजा निषाद, भील स्लेच्छलोग 


जिस समय एकही कुलमें क्षत्रिय, भील तथा स्लेच्छ उत्पन्न होता 
संसवरनीय था, उस समय गणकम के अनुसार दी वर्णव्यवस्था 
थी यह बात मानना ही होगी। 


वर्णव्यवस्था | ११९ 


वासुदेवस्तु भगवान्‌ असृजन्मुखतो द्विजानू। 

राजन्यानसूजद्‌ बाहोर्विंट्शुद्रानूरुपादयो; ॥२८॥ मत्स्य" अ० ४ 

मनुजीके मरीची आदि पुन्न, सनत्कुमार तथा वामदेव पृत्न थे | 
उनमे से बामद्व से चार वर्ण उत्पक्ष हुए । उनका बंशवृक्ष इस 
प्रकार है-- 


4447 मी 
प्रा 
मरीच्यादि पत्र घामदेव सनत्कुमार 
हिल अक 4, म हे लीक न 
| हल | 
ध्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 


पक वामदेंव से भिन्न भिन्न वर्ण केचार पृशत्न हुए। उसी 
प्रकार :-- 
कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः। 
तस्यैव॑ तपतोत्यथ्थ प्रादुभूती सुताविमी ॥ १॥ 
चत्सरश्वासितश्रैध तावभौ अ्रह्मवादिनों । 
पत्सराज्नैधुवों जज्षे रेभ्यश्व सुमहायश्ञाः ॥२॥ 
रेभ्यस्य जक्षिरे श॒द्वाः पुत्राः श्ुतिमतां बराः । 
कर्मपुराण पू ० अ० १९ 
' पुण्य होथे इसलिए कव्यप ने बडी तपस्या की इससे उसे 
बत्सर तथा असित दोपुत्र हुए | वत्सर को नैश्वुव तथा रेभ्य दो 
पुत्र हुए और रैम्य को वेद्पारंगतां में श्रेष्ठ शूद्र पुत्र हुए।” 
उनका दंशवुक्ष इस प्रकार हैं-- 


१५० छूत ओर अ्त्त | 





बत्सर अखिंत 





श्‌द्र 
इस में देखने योग्य बात यह है कि ब्राह्मण कुछुम शुद्र उत्पन्न 
होते हैं और वे वेद जानने बालो में श्रेष्ठ होते हैँ। इससे स्पष्ट है 
कि वर्ण कुल से निश्चित नहीं किया जावा था वरन्‌ गुणों से । 
इसी प्रकार-- 


रन्तिर्वार; सरस्वत्यां पुत्नानज्ञनयत्‌ शुभानू 

असु तथाश्यतिस्थ घुब॑ चैबातिधामिकम्‌॥ १२९॥ 

गौरो कन्या च विख्याता मांधाठ जैननो शुभा। 

घुयो ्रतिरथस्था्पि कंठस्तस्यामवत्‌ खुतः ॥ १३० ॥ 
मेघातिथिसुतस्तस्य यस्मात्‌ कांठायता द्विजा: ॥१३१॥ 

भरतस्तु भरहाजं पुत्र प्राप्य तदाखचीत्‌॥१०३॥ चायुपु० अ० ९५ 


४ नरका लडका रंति था | इसकी स्त्री सरस्वती को जसू, अप्र- 
तिरथ, धुव तीन उत्तम पुत्र तथा गौरी नामक एक कन्या हुई। उस 
विख्यात गोरी कन्या का पुञ्र मांधाता नामका प्रसिद्ध राजा है। 
अप्रतिरथ के धुर्य नामक पुञ्ञ हुआ और घुरय का पत्र कंठहै।उस 
के लड़के का नाम मेधातिथि और उसके छडकोंके नाम कांठायन 
द्विज थे ।” इधर बसु के मलिन पुञ्ञ हुआ और मलिन को दुष्यन्त 
पत्र हुआ। इस दुष्यस्त को भरत नामका पुत्र हुआ और इस भरत 


वर्णव्यचस्था [ १२१ 


को भरद्वाज ऋषि नामका लडका हुआ ।' क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न 
हुए ब्राह्मणों का हाल इस प्रकार है। उनका चंश वक्ष इस प्रकार है- 


रो 
रन्ति_ 
कक दब 227 (8 कस मल | 
| | गौरी 
चसु अप्रतिरथ भुव | | 
| | मांधाता 
महिन चुये क्षत्रिय 
! | 
दुष्यंत कंठ 
व 
भरत क्षत्रिय मेचरातिथि 
| [ 
भरद्वाज काँठायन द्विज 
चाह्मण ब्राह्मण 


इस प्रकार मालम होता है कि क्षत्रियाँ के कल में ब्राह्मण होते 
थे । क्षत्रियां के कुल में ब्राह्मण होने का स्पष्ट भाव यह है कि उस 
समय गृणकर्म से हो वर्ण - व्यवस्था थी। अब देखिए भागवत 
फे निम्न लिखित कऋोक में क्षजिय को म्लेचछ ऊूडका होने के 
विपय में लिखा है-- 
ये मधुच्छंदसो ज्येप्ठाः कुशल मेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तांनू मुनिः ऋुद्दो म्लेछा भवत दुजनाः ॥ ३३ ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत, स्क॑. ९ | १६ 
४ प्रधच्छंद को छोडकर ज्ञिन बडे बालकों ने धद्द ( विश्वामित्र 
का वचन ) ठीक न माना उन्हे उस क्रोधित मुनिने शाप दिया, 
ऐ दुश्े तुम सलेच्छ हो जाओ.। ” 
इस बातकों ध्यान में रखना चाहिए कि छडके परधम का 


श्श्श दूत जौर अददूत। 


अंगीकार करने से स्लेचछ नहां हुए बरन विश्वामित्र जी का 
कहना न मानने से हुए। उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन हुए 
लोगो के भी कई उदाहरण हैं। सगर राजा के लछडके को देश से 
निकाल दिया था, उसीके चंश क्षे ठोग भील आदि हैं। इस समय 
के क्षञ्नियों ने उसे अपने समाज में घापिस नहीं लिया इससे वह 
सदा के लिए हीन रहा | उसी रीतिसे:-- 
वाभागो दिपिपुत्नोध्ल्यः कर्मणा वैज््यतां गतः ॥ २३ ॥ 
श्रीमक्घागवत स्क॑० ९॥ २ 

# दिए « प्रभाग अपने कर्म से चैज्ञ हुआ। ” इससे 

स्पष्ट है कि उस समय गुणकर्म के अनुसार ही वर्ण- व्यवस्था थी। 


वेणुद्दो्सुतश्चार्थप भरगों नाम प्रजेश्वर: । 

वत्सस्य चत्सभूमिस्तु सृगमूमिस्त भार्गवातू ॥ 

पते ह्यांगिग्सः पुत्रा जाता बशेध्थ भागवे । 

त्राह्मणाः क्षत्रिया वैज्ञा शूद्राश्य सरतर्षभ॥ हरिवंश ३२ 


इस में लिखा है कि भागव वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य तथा 
शूद्र लडके हुए 
काशकश्च महासत्वः तथा गृत्समतिन पः 
तथा गुत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणा: क्षत्रिय बिशः ॥ 
हरिवंश पुराण, अ० ३५ 
” यृत्सम॒ती राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा चैर्य पुत्र हुए। ” इस 
५ ३ 
से क्षत्रिय कुछमें ब्राह्मण तथा शुद्ध होने का उदाहरण पाया जाता 
| 
पुन्नो गृत्समदस्थाभपि शनको यस्य झौनकः 
8 ्च हु > सिवा > 
प्राह्मणा: क्षन्ियाश्वेष देश्या: शूद्रास्तचैच थे ॥ हरिवंश अ० २९, 


/' 


शा 


चणव्यवस्था १५३ 


# शत्समद्‌ का पुत्र शुतक, शुनकसे शौनक, इस शौनक के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैइय तथा शद्र इस प्रकार चार छडके हुए | इस 
कुल के संबंधर्म वायुपुराणमें लिखा है, “ एतस्थ घंशे संभूता 
विचित्ा: कर्ममिद्धिज ॥ ” अर्थात इस बंध में विचिंत काम करने 
बाले लडके हुए ओर भी देखिए- 

पषध्स्त गरुगोचधात्‌ शद्वत्वमगमत्त 
विष्णु पुराण ४। १। १४ 


पषध्ों हिंसयित्वा त ग्रोगी जनमेजय । 
शापाच्छद्रृत्वमापन्नः «००००० . “-हरिवेश 
पषभ्र द्विज था, परन्तु गुरुदेव की गो को मार डालने से वह 
शद हो गया | ! इस प्रकार कई आधार है जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि प्राचीनकाल में वर्ण का निश्चय गुण तथा कर्मों से ही किया 
जाता था। गों-बध के कारण प्रषप्न श॒द्र बन गया। इस से सिद्ध 
होता है कि श॒द्रों का प्रधान लक्षण गोबध या गो-हत्या था। 
पिछले पछ्ठो में बताया ही गया है कि शुद्रधाचक ' वुषल् ! शब्द 
में यह अर्थ अभिप्रेत है । यदि गणकर्मों से वर्ण निश्चय न होता 
तो आगे दिया हुआ हाल न होता-- 
रंसस्थ रभसः पुत्रों गंभीरश्वाक्रियस्तथा | 
तस्य क्षेत्रे ब्रह्म अशे श्टणु चंशमनेहसः ॥ १० ॥ 
श्रीमद्‌ भागवत्त 
: इस के पुञ् रसस, गंसोर तथा अक्रिय थे उसके क्षेत्र में 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए । ! इसी प्रकाए-- 
'. परोव॑श प्रवक्ष्यामि यत्र जञातोईलि भारत । 


यत्र राजर्षयों पंद्या बरह्मचंश्याश्व जशिरे ॥ १ ॥ 
श्रीमद भागवत्‌ ५॥ २० 


छत जार अछूत 


न 
ब्ैर 
प्‌ 


हि] 


हे भारत! जिसके वंश मे तम उत्पन्न हुए हो उस पुझुका चश 


हर सु 


में बताता हूं। तेरा वंश ऐसा है जिस से राजपा ओर त्राक्मण के 
वंश उत्पन्न दुए। ” 
गर्गात्‌ शनिस्ततो याग्य क्षत्रात ब्रह्म द्वतेत ॥ 
दुरितक्षयों महावीरयांत्‌ तस्य अय्यादणि: कविः । 
पुप्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणमति गता;॥ २० ॥ 
श्रीमद सागवत ५।२* 

* गगसे शन्ति हुए उनसे साग्य हुए क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। 
महाचीरय से दूरितक्षय, उससे च्य्यारुणि तथा पुष्करारुणि हुए 
इन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया | ? इसी प्रकार के वर्णन कई पुराण 
में हैं। विछककुल ही चोच कुल में उत्पन्न होकर जिन्होंने उच्च 
वर्ण प्राप्त कर दिया तथा. अति उच्च छुल में जन्म लेकर 
जो हीन हो गए हैं ऐसे ही छोगो के उदाहरण ऊपर दिए गए. हैं। 
इन उदाहरण से अच्छी तरह ज्ञात होता है कि उस समय वर्णे- 
व्यवस्था गुण -कर्म के अनुसार किस प्रकार थी। अब प्रश्न यही 
है जिख समय वर्णव्यवस्था इस प्रकार गुण- कर्मों पर निर्भर 
थी, उइल समय एक खास ज्ञाति आज़ जेसी केसे वहिष्कृत 
हो सकती हैं १ जिस समय चांडाल सत- श॒द्र॒ बनकर फिर 
छ्विज बन जाते थे, उस समय चांडाल व्यवहार के लिए पणे 
तया अयोग्य थे” यह वात किस वनयाद पर कही जा सकती 
हैं ? इसी लिए स्पष्ट हैं कि उस समय छत अछत का दोष नहाँ 
माना जाता था | 

(६) अब देखें कि नीच जाति के लोग किन कर्मों से उच्च 
चन जाते थें। धर्म शास्त्रों से त्रिद्रित होता है कि नीच ज्ञाति के 
छोग दो प्रकार से उन्नति कर सकते थे। एक स्व्रियाँ 


वर्णेब्यवस्था | १२० 


से और दूसरा परुषों से । स्थ्रियोसे होने वाली उन्नति जन्म 
के कारण होती थी और परुपों से होने वाला उद्धार कर्मों से 
होता था। प्रथम पहले प्रकार का विचार करें-- 
शुद्ो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेव शद्रताम॥ 
क्षन्नियाज्जातमेध॑ त विद्याद्नेश्यात तथेव च॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्जातः भ्रेयसा चेत्‌ प्रषच्यते | 
अध्रेयान्‌ भ्रेयर्सी जाति गच्छत्यासप्तमाद्‌ यगात्‌ ॥ 
-मनस्पति। 
श॒द्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शद्रत्व को 
पहुंचता है। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा शुद्र उच्च और नीच 
होता हैं। ब्राह्मणणसे शूद्र स्त्री को जो पुश्र होगा वह 
सात युगो ( जोडियो ) के बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त कर खकेगा।” 
मे व्राह्मणत्व प्राप्त करने की यह रोति है 
'स््रीरत्न॑ हुष्क़कादपि ।'मनु० अ० शर३८ में कहा है, कि- 
दुए कुछ, नीचकुलसेभी स्थ्री का स्वीकार करना चाहिए | इसी 
प्रकार/-- 
स्त्रियों रत्नान्यथी विद्या शौचमन्न॑ सभाषितम्‌ 
विविधानि च शिव्पानि समादेयानि सबंतः ॥ 
““मनुस्मृति 
४ स्त्रियां, रत्न, चिद्या, शुद्ध आचार, अन्न, सुभाषित तथा 
विविध शिव्पशास्जों को सवसे सेना चाहिए।” 
इस वचन के अनुसार उच्च वर्ण के छोग नीच वर्ण की स्त्री 
से विवाह कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि स-चर्णको स्त्री 
उत्तम हैं, परन्त दीन वर्ण की स्त्री से विवाह करने में प्रतिबंध 
नहीं था इस प्रकार श॒द्र सभी तथा ब्राह्मण पुरुष के विवाह 


१२५६ छूत और अद्ूत | 


से जो संतान होगी उसमें से रछडकी का विवाह ब्राह्मण ही से 
करना, इनकी छडकी का भी विवाह ब्राह्मण से करता इस पघकार 
सातवें विवाह से जो संतान होंगी वह उत्तम ब्राह्मण होगी । 
ऊपर दी हुई स्मृति का भावार्थ इस प्रकार हैं। इस रीतिस शूद्रसे 
ब्राह्मण बनने के लिए सात विवाह, बेच्य से ब्राह्मण बनने के लिए पांच 
विचाह, ओर क्षन्रियसे ब्राह्मण वनने के लिए तीन विवाह आवद्यक 
हैँ। पहले बताया गया कि अन्सत-शद्र या चांडाल थे सत-शूद्ध 
किस प्रकार वनते हैं । इसी प्रकार अंत्यजों की चाहिए कि वे 
मचद्य तथा मांस छोडकर सदाचार से रहें जिससे थे सत-शद्र 
बन जावे, ओर उनकी उच्च ज्ञाति बन जाचे, जेसे कि अभी चताया 
गया | 


परनन्‍्त इस रीति में एक कठिनाई हूँ । वह कठिनाई यह कि 
उपयक्त विवाहों से कन्याही होनी चाहिए | मान लीजिए कि छठे 
पिवाह के बाद कन्या हुईं ही नहीं तो अब तक का परिश्रम च्यथे 
हुआ और दूसरी वात यह कवि पुरुष संतान को उन्नति के लिए 
रास्ता ही नहीं हे | इस प्रकार से हुए अनु्ाम विवाह से जो मिश्र 
संतान होंगी उस में से कन्याओं का विचांह ब्राह्मणों से हुआ वो 
भी पुरुष संतान फोरी ही रही । नेपालके लोग महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
को उच्च ब्राह्मण तथा उससे नेपाली स्त्री में जो संतान होती 
है उसे अच्छा क्षत्रिय मानते हैं। बंगाल में कुलोन' ब्राह्मण एक 
ब्राह्मणाँ का उप-भेद है |लोगों की समझ हैं कि उन लोगों 
में भी तेज है। परन्‍त वहां भी अनछोम विवाह की प्रथा लप्त 
हो गई है। अस्त | इस प्रकार से उच्च वर्ण बनाने का प्रयत्न किया 
जाये तो वद असफल होने की संभावना अधिक है।इस लिए यहा 
पद्धति गौण समझी जाति हैं। 


चर्णव्यवस्था १५७ 


पहले जिसका कथन हो चुका है, वह गुणकर्म से धर्ण निश्चित 
$रने की पद्धति ही सबसे अच्छी और श्रेष्ठ है। इस पद्धति फे 
भनुसार हर व्यक्ति को अपने ही कर्मी से अपनी उन्नति कर 
देने की गुजायश है। पुरुष हो, या स्त्री, सदाचार से उसकी 
उन्नति हो कर उसका वर्ण उच्च होंगा। यदि श॒द्दों में छ्विजों के 
लक्षण नज़र आधे तो उन्हें द्विज्ष कहना चाहिए, और यदि 
शूद्रों के लक्षण ब्राह्मणों में दिखें तो उन्हें शूद्र कहना चाहिए। 
इस अर्थ का महाभारत का जो वचन पहले बताया है वही उन्नति 
का राजमार्ग हैं | इस राजमार्ग से उन्नति प्राप्त कर छेनेवालों 
के उदाहरण कई हैं , उनमें से फुछ उदाहरणों का निर्देश 
पिछले पृष्ठो मं हो चुका है । उन से विदित होगा कि एक ही 
जन्म में नीच छोग उच्च होते थे त्था उनमें छूत अछूत नहीं थी। 


उच्च वर्ण की व्यक्ति से विचाह करने से उसकी खुद की ज्ञाति 
तो बदलती ही नहीं। मनुजी के उपरोक्त सछोक में कहा है; -- 


अश्रेयान श्रेय्सीं जाति गच्छति। ” अर्थात ' नीच मनष्य 
उच्छ जातिका बन जाता हैं।”? यह बात सातवी पीढी में सिद्ध 
होगो । इस लिए वह एक व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं। 
क्यों कि एक मनष्य यदि उच्च होना चाहे भी तो चह उसके लिए 
असंभव है। वह तो स्त्रियों की सातवीं पीढी में सिद्ध होगी। 
तव तक कितनी ही जीवात्माएं उत्पन्न हो जाती हैँ । यदि किसी 
एक जोवात्माको उच्च होने की इच्छा हुई तो चह उसे सिद्ध 
करते बनना चाहिए एवं धम के मार्ग ऐसे हो होने चाहिए | इस 
हष्टि से भी यहो कहना आवश्यक होता है कि पहला अर्थात्‌ 
गुणकर्म - स्वभाव से उन्नति प्राप्त करने का मार्ग ही राजमार्ग हे 
और वद खब लोगों के लिए खुला है । 


१२५८ छूत और अछूत | 


शद्रोंकी अछत | 


(१) ब्राम्हण, श्नत्रिय, तथा वैद्य जिवण आये हैं तथा शूद्र 
चर्ण अनाये है। इस वर्ण को एकजाति ब्ण भी कहते हैँ । इस 
एकजाति अचार्यों में चढाई, कुछ्ठा, नाऊ, धोंवी, चमार आदि कारी- 
गर लोग शामिल हैं। इन में से बढई, कष्टा, चाऊ; तथा धोवी 
आदि आध्र छत माने जाते हैँ, तथा घेड, चमार, डोम आदि 
परे अछत | अर्थात्‌ इल एकजाति अनायों में कुछ उपजातियगों 
छत और कछ उपजातियाँ अछत मानी गई हैं । 


ऋग्वेद के पुरुषसक्त भें जहां चार वर्णो का चिचार पहले 
प्रगट किया गया हे वहां श॒द्र को परमपुरुष का एक अंग वत- 
छाया है | त्राम्हण, क्षत्रिय, वेद्य तथा शुद्र उस परम पुरुष 
के ऋमसे मुख, वाहु, ऊरु तथा पेर माने गये हैं। इस कहपना 
के अनुलार शद्ो के विषय में वह अछत नहीं है ज्ञो कि आजकल 
खसोची जाती हैं। शरीर के एक अंग का दसरे अंग से स्पश 
हुआ ही हैं | वह अंग जब तक काट कर अछूग नहीं किया 
ज्ञाता तब तक अछत एवं छते के लिए अयोग्य नहीं हो सकता 
ओर उसे दर भी नहीं रख सकते। यदि उसे कादकर अरूग 
दें तो शरीर -में व्यंग हो जावेगा तथा वद कमजोर होगा। 
इसी प्रकार यदि चातुर्वेण्य स्वरूप शरोर का एक चर्ण अछत 
मानकर उसको दर कर दें तो उस चात्वंण्ये शरीर की शक्ति 
कम होगों। यही विचार तथा उपदेश उपयक्त सक्त में अभिप्रेत 
ह। इस चातण्य स्वरूप देह धारण करने वाले पुरुष की कल्पना 


चरणव्यवस्था हैंए० 


चारो वेदों में आई हैं; केवल इतना ही नहीं वह चारों बेदों 
में एकसी ही है। तब चारों घेदों का सार यही स्पष्ट है कि 
चारो वर्णों को एकता से, मेल से रहना चाहिए वेदों में कहा है 
कि कुछ छोगों को दूर रखना चाहिए। परन्त्‌ यह बात दुष्ट 
आचार के तथा उपद्रवी लोगों के संबंध में कही गई है।दस्य 
चोर डाकू आदि को को दर रखने के विपय में ज्ञो वचन हैँ थे 
पहले दि० गए हैं। इस स्थान में एक दो घचनों का विचार और 
करना है | -- 
आर ते गोध्चमत पृरुषष्चम ० ॥ ऋग्वेद्‌० 

४ ग्राय तथा पुरुष की हत्या करनेवाले को दूर फरो। ” यह 
उपदेश ऋग्वेद का है । जब हम समाज्ञ स्वास्थ्य का विचार 
करते हैं. तव हमें कहना ही होंगा कि यह उपदेश उसित ही 
है। हत्यारे तथा रुधिरप्रिय लोग समाज को डपद्रव पहुंचाते 
हैं ऐसे लोगों को दूर रखना था देशसे निकाल देना अयोग्य नहीं 
है इसी प्रकार 

य आम॑ मांसमद्न्ति पौरुषेयं व ये कृचिः । 
गर्भान खादन्ति केशवाः तान इतो नाशयामसि ॥ 
अथचे-चेद ८। ६३। २३ 

* ज्ञो कच्चा मांस खाते है, जो नरमांस खाते है, तथा जो गर्म 
को भी खा जाते है, उन लम्बे बालवाले छोगों को इस स्थान से 
( इस समाज से ) नष्ट कर डालता हूं।” 

इस प्रकार फे नर मांस भक्षकों को समाज कदापि पसंद 
न करेगा । ऐसे लोगां से समाज की रक्षा करने के लिए, 
उन्हे समाज से बाहर निकाल देना ही छाभ्षकारी होगा। 


इसी प्रकार 
43 


और अछ्त ! 


दे । 


१३० 


मा शिक्षदेवा अपि गुऋझूत तः। 
ऋण ७ गर [५ 
४ शिक्ष को देवता समझने वाले छोय ( अर्थात्‌ व्यभिचारी ) 
हमारे यज्ञ मेंन आवये।” माता, पिता तथा शुरू को देवता 
समझकर उनका सन्मान करने धाले लोग समाज का हित 
करते हैँ। परन्तु ' शिक्ष को देंच ' मानने बारे छोग समाज्ञ में 
अनीति फैलाते हैं इससे वे समाज से वाहर निकालने के योग्य ही 
हैं | इस नियम से दी समाज क्ञो नीति अच्छी रह सकती 
है। इसी लिए बह नियम योग्य हैं 
सप्त मर्दादा: कचयस्ततक्षः तालामेकामिद्म्यं हुरो ध्गात्‌ 
ऋण २१०|। ०१६ 
निरुकम्‌- सप्तेंच मर्यादा: कवयस्ततक्षुः। 
तासामेंकामपि असि शच्छन्नहस्थान भवति॥ा 
स्तेयमतत्पारोहणं ब्रह्महत्यां श्रणहत्यां स॒रापानं 
दुष्क्ृतस्य कर्मणः पृ; पनः सवा पातऊंश्नुतोदच्यम 7 


चोरी, व्यभिचार, त्रह्महत्यां, भ्रणहत्वा, मच्ययान आदि डु 
काम वार वार करना तथा पापकर्म करने पर झट वोरूता इसकी 
सात मर्यादा की बाते बताई गई है | इसमें से एक बात को भी 
किया तो वह पतित हो जाता है। ” शद्व छोग पतित हैं । पतित 
होने का कारण इस प्रन्त्र में दिया गया हैं। डपरयक्त मर्यादा 
का उलंघन करने से मनृप्य पतित होता हैँ। इन पतित लोगों 
साथ रहते वाले भी पतित ही समझे जाते है। देखिए-- 


स्तनों हिरण्यस्व सर्य पिवश्च गरोस्तत्पमावसन | 
ब्रह्मा चेते पतन्ति चत्वारः: पंचमश्वाचरंस्तेंः ॥ 
छांदोस्य उपनिपद्‌ ७५१ १० ९ 


५८ 


चणेब्यवस्था | शहर 


ब्रह्मदत्या सरापान॑ स्तेयं गर्धंगनागमः 


महान्ति पातकान्याहु; संसगंश्वापि ते! सह ॥ 
मनु० ११। ५४ 


४ नीचे छिम्ते पांच कारणों से मनुष्य पतित द्वोता है। चोरी, 
मद्यपान, व्यभिचार, ब्रह्महत्या तथा पापकर्मी छोगों के साथ 
संबंध आना। " लोग बहिष्कृत, पंगत में बैठने के लिए अयोग्य, 
व्यवहार करने के लिए अयोग्य, तथा अछत, जिन कारणों से 
होते हैँ वे कारण इस प्रकार हैं। ( १) चोरी .करना, (२) 
मधपीना। (३ ) थविद्दान लोगो की हत्या फरना, ( ४ ) गर्भपात, 
बालह॒त्या आदि कराना, ( ५ ) परस्णी गसन, व्यभिचार ( ६ ) 
दुए कृत्य बार चार फरना, (७ ) पापकर्म करके झूट बोलना 
( ८) गौहत्या करता, ( ९ ) नरमांस भक्षण करना (१०) गर्भ- 
भक्षण करना, ओर ( ११ ) इस प्रकार दुए काम करने वालों से 
संबंध रखना, आदि कारणों से मनुष्य पतित एवं बहिष्कृत 
होता है । जिन लोगों में उपयक्त दुगण नहीं थे व्यवहार योग्य' 
हैँं। यह प्राचीनफालका नियम वर्तमान समय में विलूकुछ नहीं 
माना ज्ञाता। पहले बताए हुए पापकर्म करने बाले लोग सिर 
ऊंचा लिए हुए समाज में रहते हैँ, थे पंगत में बेठने योग्य समझे 
जाते ६ै। परत वचारे अंत्यज़ किसी प्राचीन समय फे पातक 
फे कारण अछत बने सो अब तक घेसे ही है |] यदि वे अंत्यज 
उपयक्त पापकर्मों मेसे एक भी अब नहीं करते तो उनसे 
व्यवहार करने में, उनको स्पश फरने मे हानि ही क्या हे ? धर्म 
में जाति के अनसार पक्षपात करो इस प्रकार का वाक्य बेदों 
में नहीं है। चारों वेदों में किसी भी स्थान में यह नहीं बताया 
शया कि अमक मनप्य को अछत समझो। वेदों में फिसी भी 


स्थान में ऐसा मंत्र नहीं है जिससे यह प्रगट हो कि अमुक 
फ् 


१३५ छूत और भहूत । 


को अछत समझो। जो वचक गोवध आदि पाप करमों के 
कारण दंडनीय हुआ, उस चृपछ की सी स्थिति वह नहीं थी 
जो वर्तेमान समय के वहिष्कृत अंत्यज् की हैं। यद्द बात नीचे 
लिखे मंत्र से स्पष्ट होगी |-- 
स्त्रियं दष्टवाय कितव॑ तताप अन्‍्येषां जायां सहृत॑ 
च योनिम्‌॥ पर्वाह अश्वान ययजे हि वश्ननत्खो 
अन्नेरन्ते वृषलल पपाद्‌ हरी |, 
ऋगणेद मूं०१६ । ३४ ? 
(२ ) ' दुए और ज्ञआड़ी मनष्य दूसरों की सुंदर स्त्रियां तथा 
सुंदर सुद्र युवतियां देखकर तथा दूसरों को उन्नति देखकर 
।( इस प्रकारहे दुष्छृत्य करने वाले जुआँंडी ) शद्वने 
खबरे छाल घोड़े जोते थे । परन्तु वह अब सायंकारू के समय, 
उसके पांस कपडे न होने के कारण ठंड से पीडित होकर, आय 
के पास पडा है।” 
इस से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में वषलो-शद्रों -की सामा- 
जिक तथा आर्थिक दशा किस प्रकार की थीं। सवेरे के समय 
शाडीम घोड़े ज्ञोतकर घमनेवाले वृष उस समय थे, वे अग्नि की 
पृज्ञा करते थे; परन्त उनका नेतिक आचरण संतोपदायक न था। 
इस मंत्रसे ज्ञात होता है कि उनकी आधिक दशा अच्छी तरह सं- 
तोषदायक थी। आगे दिए हुए मंत्र से निश्चित होता है कि शूद्र 
लोग नमस्कार करने के योग्य थ। देंखिएः-- 
नमस्तक्षभ्यों रक्षकारेस्यश्व वो नमो 
नमः कुलालेम्यः कर्मारेस्थश्व वो नमो 
नमो दिपादेम्यः पृंजिऐ्रेश्यश्व थो नमो 
तमः श्वनिम्यों मृगयुभ्यक्ष यो नहीं 
॥ यज्ञुवेंद अ० १६४२७ 


न 
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महीधरभाष्यम्‌- तक्षाण: शिव्पजातयस्तेभ्यों नमः रथ॑ कुपेन्ति 
रथकारा; सूनधारविशेपास्तेभ्यों नमः। कुछालाः कुमकाराः 
तेम्यो नमः । फर्मारा छोहकारास्तेभ्योन्मः | निषादा गिरिचरा 
मांसाशना भिल्लास्तेभ्यों वो नमः। शनो नयंति ते श्वन्यः० तेभ्यों 
वो नमः । मगान मारयन्ते ते मगयवः.. . «-«««* तेभ्यों वो नमः 
बढ़ई, रथकार, .लहार, कुम्हार, निषाद,  भील, 
पोल्कलस आदि ( शद्रों को) प्रणाम।” वेदोम कहा है कि 
इसी प्रकार सब कार्रोगर शाद्दों को तथा बि- 
पादी को भी नमन करना चाहिए। इससे सण्ट द्वोता है कि घते- 
मान समय में जिन जातियो को नीच मानते हैं थे शूद्र ज्ञातियां 
भी प्रणाम के योग्य थीं। यदि कहा जाय कि चमार, चढई, लुहार, 
कम्हार, आदि फारीगर नमस्कार करने के योग्य थे तो इस देशके 
लोग आश्चर्य फरंग | परन्त यदि देखना हो कि इन फार्रीगरों 
की योग्यता कितनी है तो यरप ओर अमेरिका की ओर दृष्टि 
क्षेप कीजिए | वर्दां छुह्ार, चमार तथा सुतार फकरोडपति मिललेंगे। 
अपने देश में इसरी दूसरी बातों की अवनति के साथ बढई 
लहार तथा चमार आदिके व्यवसाय अवनत हुण। परन्तु समाज 
के हित की दृष्टि से तथा आवश्यकता की दृष्टि से देखें तो विदित 
गा कि उपयक्त व्यवसाय किसी'भी प्रकार से कम योग्यता के नहा 
हैं। देश की वढती हुई दशा में इन्हीं लोगो द्वारा देश के धन की 
वद्धि होती है। हर एक मनष्य को आवश्यक चीज बनाने बाले लोग' 
ये ही हैं इसी लिए वे छ्विजों से भी नमस्कार के योग्य माने जाते थे। 
उपयक्त वचन यजवंद का है बेंदका पाठ द्विज दी करते हैं। अथांतू 
उपयेक्त धचन द्विजों का कहा है। इसी दप्टि से उसका महत्त्व 
अधिक है। इस प्रकार नमस्कार करने योग्य जातियां भी दीन 
होकर वा हीन समझी जाकर सदा के लिए बहिष्कृत हुई। 


बोर अद्धत | 


न 


शक] 
9% 


१३४ 


काल के प्रवाह में विचारों को उत्तेजना न मिलने से दिषमता 
बढती हैं। यह विषमता अंत में कहां तक पहुंचती है, चह बढने 
पर समाज की प्रगति में किस प्रकार घाधा डालती है, इतनाहा 
नहों वरन समाज्ञ में किस प्रकार शिथिरूता उत्पन्न करती हैं 
देखना हो वो इस छत अछत की ओर दखिए, जो आज हिन्दु 
समाज में प्रच्तित है । 

(३) स्मति ब्रंथां के आधार से पहले ही कहा यया हैं कि शूद्ध 


रु ५ 


यदि किसी को नोंकरी करना पसंद न करदें हो ओर स्वतंत्र 
शेतिसे रहना चाहते हां तो उनको चाहिए कि वे बढई कुझार, 
लुहार, धोवी. कुछा, नाऊ या चमार का रजयार कर अपना निर्वाह 
कर। जिन शो को स्वतंत्रता से रहना संभव नहीं वे गेवर्णिकां की 
सेवा करें । कई स्थानों में कहा गया है कि श्वोका काम परिचर्यों 
फरने का है, उसका भी भाव यही हैं। घर के कष्ट के सब काम 
परिचर्या में आ जाते हैं। बर्तत मना, लीपना, धोती धोचा, भोजन 
पकाता, पानी भरता आदि काम परिचर्या में शामिल हैं। इसी 
प्रकार के ओर भी काम जो अवचर का करता पड़ते हैं परिचर्या 
में शामिल हैं| किसी खास जातिका शद्द ही वे काम करे, यह नहीं। 
शुद्ध तो ' एकजाति * कहा गया है। वह भरे ही उपयुक्त मिन्न 
सिन्न व्यवसाय करे, पर उस की एकजात मिठती नहीं। सब 


शुद्र मिलकर भी ' एकजाति ' ही है। उनमे से जो सत श्र वर्नेंगे 


ष्ट 


घट 


ओर आगे चलकर थे छिज्ञ चनंगे उनकी बात सिन्न ह। परन्तु 
जवदक मे उिज्ञ बहा वते तव तक छजतर जितने शंद्र है, उन सद 
की जात एक ही मावनी चाहिए | इन सब शुद्गों को पूर्ण अधिकार 
है कि वे द्विज़ों की परिचयां करें । पहले ही बताया गया है कि 
चुपल शब्द का अर्थ है गोवुप हिंसक्र'। इसी शब्द का अर्थ आगे 
चलकर धर्महीन हुआ परन्तु चढई. लुहार, कुश धोवी, चाऊ, 
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कुहझार तथा चधार आदि लोगों में बहुतेरे छोगोंने गौ-हत्या 
करना छोड दिया है।धेड और उसीके समान कुछ ज्ञातियाँ 
ने वह काम अब भी जारी रखा है; तव च॒पल शब्द के सच्चे 
मूलार्थ के अनुसार वद् शाच्द्‌ धेड के लिए ही कहा जा सकता 
। अथांतू बरृपलत्व, था शुद्व॒त्य यदि मल स्थिति में कहीं 
नजर आता है तो वह इसी जाति में। बाकी श॒द्र शुद्ध है 
इससे थे सत- शूद्र हैं ओर उनका अधिकार द्विज्ञ बनने के 
लिए काफी ऊंचा है। असली श॒द्र जो गोमांस आदि खानपान 
में छाते हैं, तथा जिन्हे भंत्यज कहते है वे ही हैं। धैवर्णिकों की 
और द्विजों की योग्यता रखने वाले सत-शद्र गांधों में रहते 
थे, जंगलों में नहीं । यही प्राचीन धथा अधि 
फांश में अब भी प्रचछित है। मराठी में एक 
फहावत प्रसिद्ध हे, ' गांव होगा चहां महारवाडा होगा ही? अर्थात 
गांव के साथ धेड मुह॒ल्ला होना ही चाहिए । इस कहावत से स्पष्ट 
होता ह कि गांव तथा घेड महल्ला अलग अरूग थे। इसी प्रकार 
की धाप्द रचना है ' उत शहद उत्त आय॑ । आये शब्द से भामवासी 
चैवर्णिक भायों का वोध होता है तथ। श्र शब्द से गांव क्रे पास 
ही रहने वाले अंत्यजो का वोीध होता है । ' वहिप्कृत ' शब्द का 
भी अर्थ है ' कुछ कारण वश गांव के वाहर रहने वाले! | 'पतित' 
शब्द का अर्थ है ' पूर्वोक्त सात मर्यादा का उल्लंघन करने वाले ! । 
चुपल ” शब्द का अर्थ है ' गोहत्या करने वाले” | इस प्रकार के 
श॒द्ग गांव के पास रहने वाले छोग हैं। मनप्यों फे तीन भेद किये 
जा सकते है प्रामनिवासी, ग्रामवहिनिवासी ओर वनवासी | यदि 
आप काल की दश्टिसे इनको नाम देना दो तो इन्हे भाये, श॒द्र, तथा 
निषाद कद्द सकते हैं। आयों में प्रामनिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेद्य 
तथा द्विज्ञ दोनेका अधिकार रखने वाले सत्‌ शूद्र शामिल है । 


१३६ छत और अछूत 


है] 


धर 


शूद्रोमें मूल अनाये तथा पंचमहापातकों के कारण चहिब्कृत 
लोग शामिल है ओर शेष जंगली जातिया निपाद में शामिल 
हैं। इससे स्पढ होगा कि मल शादृत्व आज कल के 
श्रेडों में हो है। अब कुष्ठा, कह्मलार, बढई आदि जो चार 
पांच प्रकार के शुद्र बच्चे वें सतश॒द् हो कर ब्राह्मणत्व की 
ओर झुके, इस लिए ये उन्नति कर गए। जो इस प्रकार उन्नति 
न कर सके वे पहले के सदश ही ग्राम बहिप्कृत रहे ओर अब भी 
हैं। इसी लिए निरा शद्र यदि कोई हो तो बह आज कल का घेड 
हूँ। इनके लिए पतित, घपल, वहिप्कृत, अनाय तथा श॒द्र इन सब 
शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पहलू जो गण, शद्रों के लक्षण, 
बताए गए है, वे लक्षण यद्यपि सव नहीं तव सी ऋछ - अचदय 
हो इन श॒द्दों में है। प्राचीन समय में इन शहद में सदाचारी लोग 
रहते थे। वे गांव के भौतर ले लिए जाते थे तथः ज्ञों गांव के 
छोग दुराचारो बनते उन्हे चाहर निकाल दिया जाता था। परन्त 
आगे चलकर यह प्रथा बंद हो गई । इससे गांव में पतित लोगों 
का संख्या बढ़ गई ओर गांच के बाहर रहनेस सदा के लिए बहि- 
पकत हो गए | इस से उनकी उन्नति की रास्ता बंद हो गयी। 
अस्तु, इस प्रकार साथ ने स विदित होगा कि यदि सच्चे श्र 
आज्ञ ऋल हैं तो वे घेंड आर उन्हीक्की निकट संबंधी अन्य जाति 
यां। इन शूद्धा का काम है पर्चिर्या करना। उन्हें द्विजों के पास रह 
कर उनके आचरण से अपना सुधार कर छेने के लिए परिचर्या 
एक साधन हैं। जिस समय शद्दो के द्विज्ष वनते थे, उस समय 
शूद्रों को उपयक्त रीति से अपनाया यह आये ज्ञातिका उनपर 
उपकारहा था| जित लोगांका जेते यदि इस प्रकार अपनाद तो 
संसार बहुत ही जल्द सुधरगा। परन्त आगे चल कर पक समय 
जला आया जब राजमद के कारण यह उदारता नष्ट हुई और 


#/ 
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अनाये सदा फे लिए वहिष्कृत हो गए | इस प्रकार विछूकूल हीन 
और दीन हुए लोग जो घधेंड बेही सच्चे और असलो शद्र हैं । 
अब इन दाद्ों के कतंव्य के विषयमें विचार करें 


परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्याअपि स्वभावजम्‌ । 
गीता, अ. १८४७ 


अर्थात्‌ “ शरद्दों का स्वाभाविक कतेंध्य है वेघर्णिकों की सेवा कर" 
ना। ” जो सदा के लिए बहिप्कृत है, उसके लिए क्‍या परिचर्या 
करना कभो सभव हं? आर कुछ नही, तो एक परिणाम अचध्य 
होगा कि यदि इन का वहिप्कार निकारू दिया जाय तो, ये छोग 
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प्राम निवासियों को परिचर्या करने लगेंगे । हिन्दू लोगों ने इन 
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लोगों को अतिशूद्र मान छिया ओर उच्च वर्ण के छोगो को श्‌ 
समझ लिया । इससे इन बचारे सच्चे शद्रों की खबर ही लोग 
भर गए | इंसाईयोने उन्हें अपनाया ऑर साहब लोगोंने उन्हे 
बबर्ची चनाया। इस प्रकार उप्त श॒द्रों का परिचर्या का काम तब 
से उनसे कराया जाने छूगा, जब से युरोपीयन लोग हिंदुस्थान 

आए । यदि यही काम हिन्दूओंकी उच्च जातियां उनसे कराती 
तो उन्हें विधर्मियों के पास आश्रय लेने की आवश्यकता न होती। 
ऊँचे हिन्दुओं को उनका स्पर्श भो नहीं चलता; इसी प्रकार सत्‌ 
शद्रोका भोज्यान्न स्पर्श भी पसंद नहीं है । मनुस्मृति में तो कहा 
है कुछ शाद्दों से अन्न लेना चाहिए। परन्तु रूढि फे विरुद्ध चलने 
को हिम्मत किसमे ? लोग तो उनके हाथ से पानी भी लेनेको 
तैयार नहीं हैं। और और चार्तों में छत समझे गए खत्‌ श॒द्दों का 
यह हाल है तब दूसरे नीच जातियों के विषय में कहना ही क्या? 


मतुस्मृति में कहा है कि-- 


#ड 
न्प्ध 
क्च 
श॥॥ 
० हु 
ब््पि 
५) 
| 
््म्ज 


अर्धिकः ऋुलूमित्रं " गोपालों दालनापितो 
एते शूद्धेपु मोज्यान्ना यश्चात्मानम्‌ निवेदयेत ॥ 
मन £ कण हारुण३ 


कुछक्त भइदीका-अधिकः कार्पिकः | यो वस्य कृषि करोति स 
ठस्थ भोज्यात्न; ! प्॑ ऋलत्य मित्रम । यो चस्य गोपालः । 
यस्य नापित)! कम कराते। या यास्मन्नात्मांद नचिर्वेदयात इुग- 
तिरहं त्वदीयलेंदां कुवंन्‌ इति च॒ ल्वत्लमिपे बलामीति यः शूठ्रः 
सत्य मोज्यात्न: । 

(३) श॒द्वो में किलान, च्वाल, नाऊ तथा नोकर 
छोगों का अन्न खाने योस्य है इसी प्रक्तार 


चर ० 


छू 
जो इल का मित्र हें तथा जो खुद कहता हूं कि में तुम्हारी छेंचा 
कर्क रहूवा चंद मा भाज्यान्न जाना । ! 


 भोज्यं कक्ष बस्यथ स भोज्यान्न:। ? जिसका अन्न सोजन 
योग्य समझ्ना जाता है वह साम्यान्द हैं। उपय करू छोक् भे दताय 
हैं कि किसका भोजन खाना चाहिए. ओर किसका नहीं। 


| | 
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बताया हैँ छि किसान, ग्वाल ओर साऊ सोम्यात्ष हैं। इससे मालम 
होता है कि उनका पकाया हुआ भोजन खाने योग्य हैं। ऊपर 
के लोक मे इनक लिया कुलमिद्न, दाल तथा झम्मनिवेदक भी 
भोज्याह्न बनाप हैं । थे छोय पहछे की तीन जातियां से नीची 
जाति के होसे चाहिए । क्यों कि यदि चेड न्ह्मा जञपत कू हात॑ तेठो 
इसके विषय में झलूग रद करते की ज्ावक््यकता नहा थी। 
जब नाऊ आदि छोगा का धाजन खाने योग्व था, तद क्षत्रिय, 
वेच्य तथा चत्‌ घुद्री का भोजन भी खाने योस्य अबच्छ होगा। 


बा 


जो छोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेच््य तथा साज्यान्न श॒द्ऑों म॑ शामिल 
नहां है व कुछ फिन्न, 


| 


[] 
सलथा ज्ात्मनिवेदक शब्दों से दताए 


वर्णव्यवस्था | १३९, 


गए हैं | पहले बताया गया है कि अनायों के तीन भेद हैँ दस्य, 
दास और शूद्ध । उन में से ऊपर बतलाए हुए छोग दास हैं। चोरी 
तथा छूट - मार करनेवाले दस्य हैं और शांतता से सेघा 
फरने वाले अनाय॑ छोग दास :हैं। पहले बतलाए हुए 
व्यवसाय श॒द्दों के लिए खुले थे। इससे स्पष्टतया विदित होता 
है कि दास शाब्द से मतलब है उन अनाये लोगोका जो सेचा 
करते हैँ | दास शाध्द्‌ का अर्थ है मछली पकडने बाले। ऊपर 
दिए हुए शछोक-में फुलमिन्न तथा आत्मनिवेदक ये दो शब्द और 
आए. हैँ। इन दो शब्दों में किसी जाति विशेष का उल्लेख नहीं 
हैं। जो अपने कलफा मिन्न है, जिसका स्नेह आज का नहीं बरन्‌ 
अपने। प्रषों, से चछा आता है उसे भोज्यान्ष जानना चाहिए । 
इसी के समान ' आत्मनिवेदक ' शब्द की व्याप्ति भी 
चडी है। कुछकमट्ट की टीका से मालम होता 
है कि वह अचाय श॒द्र भोज्यानक्न समझा जादे, जो खुद नैवर्णिकों 
के घर आकर कद्दता है कि ' हे आये, मेरी दशा बहुत बिगड़ी 
हुई है, में अन्न के लिए भटकता हूं | इससे भेरी इच्छा है कि में 
आपकी सेचा करके रह । ” ऐसे विनीत वचनों से घिनती करने 
बाले श॒द्र का पकाया भोजन खाने में कोई हानि नहीं। यदि 
विचार करे तो मालूम होगा कि किसान, ग्वाल, नाऊ के निर्देश 
फे बाद कुमित्र, दास तथा आत्मनिवेद्क शब्द आए हैं। उनका 
उल्लेख किसी जांति विशेष का नाम विना लिखे ही किया है और 
वह किसी खास हेतु से किया गया है। कुलमिन्न शब्द से शायद 
जज्च जाति का अर्थ निकल सके परन्त दास तथा आत्मनिवेदक 
शब्दों से नीच जाति का ही बोध होना है। अब यह कहने में 
कोई द्वानि नहीं कि ऐसे छोगो का पकाया भोजन तथा पानी 
सेधन फरने में कोई हान नहीं। इसी प्रकार-- 


१४० छूत भार अछूत । 


कन्हुपक्वानि वैलेन पायसे द्धिसक्तवः | 
दिजरेतानि भोज्यानि शद्गेहकूतान्यपि ॥ 
कूमे पुराण० 
अर्थात्‌ तैकपकक्‍व अज्, पायल, दही, सत्त्‌ यद्यपि शुद्रो के घर 
में भी बने हो तब भी ब्राह्मण को खाने योग्य है। ! 
ऊपर दिए हुए शछोक का कथन विचार करने योग्य है। शुद्गने 
अपने घरमें पकाए हुए पदार्थ ओर श॒द्दने द्विज के घर आकर 
पकाए हुए पदार्थों में भेद है। 
ऊपर के फ्छोक में बताया हैं कि,शद्रने अपने घर में पकाई 
६ चीज़ों में से कोच कोन सेवन करने योग्य है। अर्थात वह 
उस भोजन का निषेध नहों हैं जो शूदने ब्राह्मण के घर आकर 
पकाया हे | पहले बताया ही गया हे कि श॒द्र को चाहिए कि वह 
ट्विजों,के धर भोजन पकाये | ऊपर के वचन में बताया हे कि 
शुद्रों के घर जाकर क्या सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार-- 
आत्विजः हुछमित्रं च गोपालो दासनापितौ। 
पते शप्देष मोज्याज्ञा यश्वात्मान निवेदयेत ॥ 
कृषीयलः क॒भमकारः क्षेत्रकषक एच-च-& 
एते शुद्रेप भोज्यान्ना दत्वा स्वंल्पपणं वच्चेः ॥ 
पायस॑ स्लिग्ध५क्य॑च यावक॑ चेव सक्तवः। 
पिन्याक चैव तेल च शूद्वाद्‌ श्राह्म द्विजातिमिः। 
कूर्म पुराण ७। १६ 
अथांत्‌ “ किसान, कुलमित्र, गोपाल, दास, नाऊ, कुम्हार 
तथा खेतमें काम करने चार छोगोंका पकाया हुआ भोजन 
खा सकते हूै। उन्हें थोंडा चेतन भी देना चाहिण। पायस, 
तेलूपक्य वा घृतपक्‍व वस्तुएं, पकाया हुआ सत्त, पिन्याक, 


वर्णव्यवस्था | १४१ 


' तेल आदि पदार्थ.यवि ह्विज शद्धों से ले तो कुछ द्वानि नहीं ।? 


ऊपर दिए हुए चचन का भाव यह है कि उपयक्त श॒द्री को 
यदि रसोई पकाने के लिए नौकर रखना हो तो उन्हे कुछ वेतन 
देना चाहिए । वे गरीब.हैँ इसलिए उनसे काम मुफ्त में नहीं 
कराना चाहिए। उनसे दर किस्म का काम ले सकते हैं, यहां 
तक कि उनसे रसोई भी पकवा सकते हैं। ऊपरके ख्छोकर्म 
यह भी कहा है कि उनको नौकर रख कर अपने घरमें उनसे 
भोजन पकवा ले वा उनके घर का पकाया भोजन लेना चाहे 
तो कौन कौन चीजें लेना चाहिए। इससे मालम होगा कि 
छत अछत की मात्रा उन दिनोंमें अधिक थो या क्रम और 
यह भी मालूम दोगा कि छुत अछूत का विचार संकुचित 
दरपछिसे होता था या उदारता से। इसी प्रकार- 
दास-- नापित - गोपाल- कुछूमित्राधसीरिण: 
एते शाद्देष भोज्यात्ना यश्यात्मानं निवेदयत ॥ 
यमस्मत्ति, पराशरस्मति, आ० ११ 
इस श्छोक से विदित होगा कि इस वात में यम और पराशर 
क्रषि भी सदमत हैं। प्रायः सब स्मतिकारों को यह मत मान्य 
है। तव यह कह सकते है कि उपयेक्त शद्दोफा भोजन खाने 
योग्य है। 
घ॒त॑ तेल तथा क्षीर गर्ड तेलेन पाचितम्‌। 
गत्वा नदीतदे विप्रो भुष्जीयाच्छूद्रभोजनम्‌ ॥ 
पराशर स्मृति, अ० ११ 
अर्थात्‌ श॒द्र के बनाए हुए निम्न लिखित पदार्थ ब्राह्मण नदी 
के तट पर ज्ञाकर भक्षण करे-घी; तेल, दूध, गुड, तथा तेलपक्‍च 


पदाथे । 


१७२ छत सार जहत | 


| छः 


पक 


इस खो में शब॒भोजन शब्द आया हैं उसका अथे है 
शहते खद के घर पकाई हुई चीले। अर्धात्‌ उससे यह अध्थ 
निकलता है कि शद्र के बनाए हुए तैलपक्च वा घृतपक्व पदार्थ 
खाना चाहिए | 
रूवर्ण, मधु तैल च दृधि तक घृतं पथः। 
न दुष्येच्छद्रजञातीनां कुर्यात्‌ स्वस्थ विक्रियाम्‌ ॥ 
चृहत्पाराशर स्प्रति अ० २ 
चस्तुएं यदि 


डे 
० 
होते 
ह््‌ 


हट 


४ रुबण, शहद, तेल, दहीं, मही, थी, दथ आदि 
श॒द् के घर भी तेयार क्षी गई हो तव भी नहीं होती 
इन सच वस्तओका विऋय कर सकते है । ” यह बात अब 
प्रचलित है| शुद्र के घर का दूध जब भी चलता है । पर उसके 
हाथ का पानी नहों चलता ' कोई भी इल बात को नहीं सोचता 
कि द्घ में फी सदी ९० अंश पादी रहता हैं। उत्तर हिन्दस्थान में 
कच्ची रसोई ओर पक्की रखोई- दो प्रकार की रसोई रहती 
है। अथवा थो की दनी जितनी वस्तएं हूँ थे पक्की ओर 
पामीमें पकाई वस्तु कच्ची हैं। परन्तु खुद ही रसोई पक्का ऋर 
खाने वाले अधांद दसरे का वनाया भोजन न खाने वाले शद्ध 
से शूद्द छोग भी तो चाजार की पूरी, कचोरी तथा तरकासे ऊादे 
हूं। इसी पद्धति के विषय ऊपर की स्मृति में कथन है| बहत 
पाराशर स्मृति में हा है. कि आपत्ति के समय चाहे जिसके घर 
का भोजन चल सकता हैं। देखिए-- 


दाल-वापित-गोपाल-कलछमिन्राधसीरिणः । 
एत शहद सोज्यातन्ना यश्चात्मान निर्देदयेत ॥ 
कक कु 


पयु षित॑ चिरस्थ च भोज्य॑ स्तेहसमन्वितम। 
चवनोधमावस्नेहों दया सोरसदिकऋयः 7 


च 
| 


नं श्यर णछ 


चर्णब्यवस्था | १४३ 


आदतों द्विजोड्श्षीयात्‌ गल्लीयाद्वा यतस्ततः 
न स लिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवांससा ॥ 
स्थापित शद्वगहेश्न॑ कट पकक्‍्व॑ च यद्भवेत्‌ | 
नीत्वा नद्यादिक तद्ठे प्रोक्ष्य भञ्जनन किल्विषी ॥ 


-” वृहत्पाराशरस्मति, अ० ६ 


(४ ) ' दास, गौपालनेवाले, नाऊ, कलमित्र, किसान तथा 
अत्मनिवेक श॒द्र होनेपर भी भक्ष्यात्र हैं। वासा था जिसको पक 
कर बहुत समय हो चुका हे ऐसा अन्न भी घतमिश्रित हो तो 
खा सकते हैं। आपत्तिके समय यवच, गेहूं की घ्तमिश्रित चीजें 
तथा गोरस की चीजे ( शुद्ध के घरकी होनेपर भी ) छिज खा 
सकता है या इधर उधर से ( चाहे जहां से ) के सकता है !? 
इस प्रकार का वर्ताव करने पर भी उसे पातक नहीं रूगता, जैसे 
कमल का पत्ता पानीसे भींगता नहीं । शूद्र के घरका कदु ( चिर- 
पिरा ) वा चुरा हुआ जो कुछ अन्न होगा, चह लेकर नदी आदि 
जलाशय के पास जाकर प्रोक्षण करके वह भोजन खाना चाहिए। 
ऐसा करनेसे पातक नहीं रूंगता ।” 

यह आजा बहुत व्यापक है | यह फेचछ आपत्ति के समय के 
लिए ही है सही, पर आपत्तिकार में इस प्रकार भोजन करने पर 
भी पातक नहीं छगता | यह बात शुद्ध के घर शाुद्ने ही पकाण 
भोजन के विषय में हुईं। ध्यान रहे कि यह द्विजके घर आकर 
शद्दके द्वारा पकाए हुए भोजन का निषेध नहीं है। शद्रों की रहन 
सहन अस्वच्छ रहती है, वे मच्मांस आदि खाते है इस से 
उनके घरकी कौनसी चीजें लेना चाहिए और कौमसी नहीं धंस 
विषय का यह विचार योग्य ही है । परन्तु उन्हे अपने घर बुला- 
कर उनके दर पकाया हुआ भोजन हो तो उसके सेवन से कोई 


१४४ छत्त और भहृत । 


हानि नहीं है क्योंकि उसका निषेध किसी भो स्थान में नहीं 
हैँ शदों के धर जाकर उनका पकाया भोजन नहीं खाना 
चाहिए, इसका मतलूव नहीं होताकि यदि थे हिजों के घर 
नोकरी करें और घहां सोजन पकायें तो चद भोजन भी नहीं खाना 
चाहिए. । अब तक जो विचार किया गया चह केचछ इसी विषय 
में था कि श॒द्रोंफ़े घर ज्ञाकर उनकी पकाई हुईं वस्तुओं में से क्या 
बया खा सकते है| पराद्रजीके मत के अनसार आपत्तिकाल में 
चाहे जो पदार्थ ( शाकाहार के ) खाने में हानि नहीं हे। आर्थात्‌ 
आपत्ति न होने पर नहीं लेने चाहिए । दूसरो के मतानुखार कौनसे 
पदार्थ खा सकते हैं। ऊपर बताए दी गए है । परन्त सब लोगो के 
मतसे यह सिद्ध होता है कि नाऊ, दास आदि के घर के पदार्थ 
लेने चाहिए । देखिए -- 
आपत्काले तू चिप्रेण भुक्त शूद्रगृद्दे यदि | 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां चा शर्तं जपेतू ॥ 
पराशरस्म॒ति, अ० ११ 
यदि विप्र आपत्ति के समय शद्र के घर भोजन करे तो चद्द 
पश्चात्ताप से शुद्ध होता है, या सी बार मंत्र का जप करने से शुद्ध 
होगा। ” 
इस प्रकार आपत्ति के समय शुद्र के घर ज्ञाकर' उसने तेयार 
किया हुआ भोजन खाने की आज्ञा पराशरजीने दी है। आपत्ति 
काल में छृत अछत और शुद्धता आदिका दोष नहीं है । इस 
विषय का याशवत्क्य ऋषि का धवन इस प्रकार हे-- 
दाने विचाहे यज्ञे च संत्रामे बेशविप्लचे। 
आपसद्यपि च कष्ठायां सद्यः शौच॑ विधीयते ॥ २९, ॥ 
याशवक्‍य स्पु० अ० ३ 


वर्णव्यवस्था | १ 
दान; विवाह, यश, संग्राम, देशका संकट, कष्ट पहुंचाने 
चाली आपत्ति आदि समयो में तत्काल शद्धि होती है। 
खद्यः शुद्धि का अथ्थ है उसी समय शद्धि। विवाह या यघथ्षमें 
अछत संनुष्यका यदि स्पर्श हो जावे तों और समय में जिस 
अकार स्तान करने की आवश्यकता हे, उस प्रकार स्नान करने 
की आवश्यकता नहीं होती, कारण यह कि इस प्रकार के स्पर्श 
का दोष ऐसे समय में उसी समय नष्ट हो जाता है । आजकल 
भी विचाह, यश, भेला आदि स्थानों में रोजमर्राके सदश छत 
अछत तीवता से मानी नहीं जाती। उपयक्त स्मति में कहा हे 
कि लडाई में , देशपर कोई आपत्ति आने पर, राष्ट्रीय संकट 
में अथवा कष्टकी दशा में छूत अछूत का दोष न मानो । इसीसे 
मालम दोता है कि छत अछत का जो दोष हैं कितना काल्पनिक 
है । अंत्यज्ञों में जो छत अछत का वोष है वह अग्नि की दाह 
शक्ति के सटदश स्वाभाविक नहीं है।जो दोष स्वभादविक है वह 
कभी भी नष्ट नहीं होता | अभ्नि की दाहक शाक्ति सर्च काल 
एक सी रहतो है | चद् विवाद या यज्ञ में, संग्राम या देशकी 
आपत्ति में कभी भी कम नहीं होती | यदि इसी के समांन अत्यजों 
में छत अछत का दोष होता तो वह उपयेक्त कार्यों के समय फम 
न दो सकता | वह कुछ खास समय पर घटता है या विरूकल 
नष्ट हो जाता है और दूसरे समय माना जाता है, इसीसे सिद्ध है 
कि वह एक निरी कर्पना है। उसका उद्धव कठपना सष्टिमें है। 
इसीसे कहना पडता है कि वह सच नहीं है वरन झट है । प्राचीन 
विवाद की प्रथा के अनुसार छूत अछूत फा विचार किस प्रकार 
था सो देखे । -- 
अतस्त्रों विदिता भार्या ब्राह्मणस्य पितामह | 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैद्या, शूद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४॥ 
१० 


१४६ छूत और अछूत | 


समान प्रसाधन धतेः दन्‍्तधावनमंजनम | 
हव्यं कब्यं॑ थे यच्चान्यत घर्मयक्त गहे भचेत ॥३॥ 
न तसयां ज्ञात तिष्ठन्त्यां अन्या तत्कत महँति | 
ब्राह्मणी त्वेव कुयाद्वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठटिए ।। ३३ ॥ 
अन्न पान च माल्यं च वासांस्याभरणानि जे) 
त्राह्मण्येतानि देयानि भतुंः सा हि गरोयसी ॥ ३४॥ 
महाभारत अनुशा० आ० ४७ 
(५ ) ब्राह्मण को अधिकांर है कि वह चार स्त्रियां करे | चह 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, चैश्या और रति की इच्छा करनेबाला हो तो 
शरद्ी इस प्रकार चार स्त्रियां रख सकता है। पतिके लिए स्नान 
आभूषण, वस्त्रादि, दतौन, अंज़न, तथा हज्य कब्य आदि जो 
कुछ घरका काम होगा चह काम प्राह्मणी जवतक घर में है तव 
तक दूसरी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। उपयुक्त काम ब्राह्मण 
पतिके लिए ब्राह्मण स्त्री को ही करने चाहिए । ब्राह्मणी को 
चाहिए कि वह अन्न, पान, फूल, वस्त्र, आमषण आदि पति 
फो दे क्‍यों कि वह ज्येष्ठा है। ” 

- महाभारत के इस वचन में कहा है कि ब्राह्मण को चारों 
चर्णो की स्त्रियों के साथ विवाह करने का अधिकार है। इस 
से मालूम होता है कि चारों वर्णों की स्त्रियां इस प्रकार एक 
ही धर में ब्राह्मण के यहां रह सकतीं थीं। इससे स्पष्ट हे कि 
एकही आश्रम में एक ही पति की भिन्न जाति की स्त्रियों में छत 
अछ्त का विचार तोब न होगा। यह तो स्पष्ट ही हैं कि शम्हणी 
का मान सबमे श्रेष्ठ तथा श॒द्वी का सबसे हूूका था। ऊपर 
कहा है कि जब ब्राम्हणी घर में विद्यमान हो तब हृव्य-कच्य, 
स्नान, भध््य, भोजन आदि का इंतजाम दसरे चर्ण की स्थ्रियों को 
नहों करना चाहिए। परन्त घरमे रहते हुए भी स्थीधर्म 'के अन- 


घर्णव्यवस्था | १४७ 


सार यदि वह अछत हो जावे, घरमें उपस्थित न हो, दूसरे गांव को , 
गई हो , या मृत हो, तो दूसरी स्त्रियां चह काम कर सकतीं हैं। 
यही ऊपर लिखें वचन का भाव है । ' न' वस्यां जात तिए्नन्त्यां 
या तत्कतुमद्रति ॥ ! उस ब्ाह्मणी की उपस्थिति में दूसरों को 
चाहिए कि थे काम न करें। पति के लिए भोजन आदि घनाने 
का पहला हक ब्राह्मणो का हैं । परन्त उसकी अनपस्थिति में बह 
उसी को प्राप्त होगा जो उस समय मकान में विद्यमान हो। 
कुछ समय फे लिए मान लीजिए कि किसो ब्राह्मण ने 
ब्राह्णी ओर शद्दी दोही स्त्रियां सें विवाह किया ! तब स्नान के 
लिए पानी देना, भोजन बनाना आदि काम ब्राम्हणी ही. करेगी | 
परन्त यदि वह मर जावे तो सव काम शर्त को ही करना होगा। 
इस्तीप्रकार की आपत्ति के समय ब्राह्मणी की संमति से दुसरी' 
स्त्रियां भी वें सब काम कर सकती हैं। यह प्रश्न छत अछत का 
वा श॒द्धता का नहीं हे 4रन्‌ केबछ मान तथा प्रतिष्ठा का है। यदि 
छत अछत इतनी तीघता से उस समय मानो जाती जेसी कि 
बतमान समय में मानी जाती है, तो न कह। जाता कि 'ब्राह्मणीकी 
उपस्थिति में स्नान के लिए पानी तथा भोजन देनेका काम दूसरों 
फो नहीं करना चाहिए।' इस प्रकार के कथन से यह भाव निकलता 
है कि मौका पडने पर वें काम दूसरों से भी फराप जाते थे। अर्थात्‌ 
ब्राह्मणी को अनुपस्थितिम दूसरी स्त्रियां वे काम कर या ब्राह्मणी 
दूसरे कार्मो में लगी द्वो तब वे स्त्रियां काम करे यदि ब्राह्मणी 
रोरी बनाती हो तो तवे पर रोटी जल जाने फो छोड कर 
वह पति को स्नान के लिए पानी देने न ज्ञावे। उस समय 
यदि शाद्री पानी देवे तो कोई हानि नहीं। परन्तु यदि ब्राह्मणी 
और शद्दी दोनों को फुरसत हैं ओर ब्राह्मणी की इच्छा है कि 
मैं पानी दूं” तो वह काम शूद्री नहीं कर सकती। इन सव प्राचीन 


रद 


छूत आरे अछूत | 


व्यवहारयों से दिदित होता है कि: श॒द्वों का स्पश दोषकारक 
नहीं समझा जाता था । वे घर में रह सकते थे और सब काम 
कर सकते थे , परन्तु उनका मान वणके ऋमसे आखीर का था | 
ऐसा भी नहों दिखाई देता कि ब्राह्मण पहले ब्राह्मणी से विवाह 
करे पश्चात दूसरोसे विवाह करते थे। आगे दिया हुआ उदा- 
हरण बताता है कि ब्राह्मणने पहले ही क्षत्रि कन्याय से विवाह 


किया-- 


कश्यपस्य च॒ पुत्रों शस्ति विसांडक इति श्रतः । 
ऋष्यम्टंग इति ज्यातस्तस्थ पुत्रों भविष्यति ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपाद:प्रतापवान्‌ | 
अंगेषु प्रधितो राजा सविष्यति महावरू: ॥जञ] 
वा ० रामायण, बा ० ख ०५९ 
चर्षणैवागत॑ विप्न॑ तापसं॑ च नराधिपः । 
प्रत्युद्वम्थ मुनि प्रहश शिरलसा च महीं गतः ॥ ३० ॥ 
अच्य पाय॑ च प्रदृदी न्यायतः ससमाहित; 
चच्रें प्रसाद॑ विप्रेन्द्रात मा विप्र॑ मन्यराविशेत ॥ ३१ ॥ 
'पुर॑ प्रवेश्या स्में कन्यां दत्वा यथाविधि | 
शास्ता शान्तेव मनसा राजां हर्षमचाप सः ॥३२ ॥ 
एवं स न्यवसत्‌ तञ्ञ खबंकामः सुपूजितः । 
ऋष्यश्टगों महातेज्ञा: शांतया सह भायया ॥ ३३ ॥ 
वा० रामा० बा० स० १० 
त॒तीय॑ सबन॑ चेव राहोउस्थ समहात्मतः 
चकस्ते शास्त॒तों दश्या यथा ब्राह्मणपंगवाः ॥ ७ ॥ 
कऋष्यश्वंगं परस्कत्य कम चऋद्विजर्षसाः 
अश्वमेथे महायज्ञे राज्षोअस्थ सुमहात्मनः ॥२॥ 
वा० रामा ० चा ० स्‌ ० रे 


वर्णेब्यवस्था । १४९ 


विभाण्डक नामका कद्यप का पत्र था । उसके कऋष्यशंग नाम 
का पुत्र हुआ | अगदेश के राजा रोसपाद उसे वे सनन्‍्मान से 
बुला लाया। उसे क्षष्ये, पाद देकर उस की पूजा की। इसके 
उपरान्त राजा उस धाह्मण को अन्तःपुरमें ले गया और अपनी 
कन्या का चिवाह उसके साथ यथाविधि किया। उस शांता नामकी 
धर्मपत्नी के साथ ऋष्यशटंग प्रशह्षण राजा के ही घर रद गया। 
आगे चलकर राज़ाने अभ्वमेध यय्ध किया। उस में सब ब्राह्मणों 
ने सब विधि शास्त्र में बतलाई हुईं रीति फे अनुसार किये। उन 
ग्राह्मणों में श“ंगऋपी ही प्रमख थे । 

उपयेक्त वाल्मिकीय रामायण की कथा में वर्णन है कि ब्राह्मण 
का पहला विवाह क्षत्रिय कन्या के साथ हुआं। उस ब्राह्मण का 
विवाद पहले ब्राह्मण कन्या के साथ नहीं हुआ था। इस में तीन 
बात्ते विचारणीय है। ( १ ) प्राह्मण का विवाद क्षत्रिय कन्या के 
साथ हुआ, (२५) बह ब्राह्मण क्षत्रिय के दी घर अपनी स्त्री के 
साथ रहा, (३ ) यप्ष में सब ब्राह्मणोने उसे सब- श्रेष्ट माना । 
इस से सिद्ध होता है कि क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने पर 
भी या क्षत्रिय फा दामाद द्ोने पर भी वह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों 
की वरावरी का समझा जा सकता है | मालम होता है उस समय 
की यह साधारण प्रथा थी | क्यों कि इतने बडे यश में उसके 
विरुद्ध किसीने भी आशक्षेप नहीं किया। दूसरी बात यह कि त्राह्मणी 
स्त्री न होने से उस क्षत्रिय स्त्री से हो ऋष्य*ँग अपना भोजन 
आदि बनवाता द्ोगा | यदि उसके धाह्मण स्त्री भी होती तब तो 
यह मान क्षत्रिय स्त्री फो नहीं मिलता | इस पर से कद सकते है 
कि अपने घर्ण को छोड दूसरे चरण की स्त्री से विवाह हुआ 
हो तो उसी से भोजन आदि काम कराने में कोहे द्ानि नहीं। 


१०० छूत ओर बहूत । 


छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि रेक्च नामक ब्राह्मण का 
विवाह जञानश्रुती नामक क्षत्रिय की कन्या के साथ हुआ । इस 
जानश्रती को रेक्‍्चने श्र ही कहा है ब्राह्मण का हीन वर्णों की 
कन्याओं के साथ विवाह होने के कई उदाहरण हूँ। इस से 
कहना पडता है कि इस इप्टिसे भी आजकल के सद॒श छत अछत 
का विचार प्राचीन काल में नहीं था। 

(६ ) अब देखे कि गुरुफुछों में भोजन व्यवहार किस प्रकार 
का था ? और उस पर से छत अछत के संबंध में केला विचार 
था | जिन का उपनयन संस्कार हो च॒का है ऐसे सब विद्यार्थी 
गरुक॒ल में प्रवेश कर सकते थे | कई आचायों का मत है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य इन तीन वर्णों को जन्म से ही उप- 
नयन का अधिकार है | परंत आपस्तंब धर्मसन्चकारों का मत फुछ 
विपरीत है-- 

अशूद्राणामदुष्टकमंणामुपत्यन वेदाध्ययनम० ॥ ५॥ 
आपस्तंव घमंसतच १। १। १ 
शूद्रो को छोड शेष जैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ) आर्य 
यदि दुष्ट कम करने वाले नहीं तो उसका डपनयन करना 
चाहिए तथा उनसे वेद का अध्ययन कराना चाहिए।? 

इस सत्र में स्पष्टया कहा है कि सदाचारो जैवर्णिकों का 
ही उपनयन कराया जाय। अर्थात्‌ ब्राह्मणादि वर्णों में यदि कोई 
दुष्कम ,करते वाले हो तो उनका उपनयन नहीं कराना। 
चतमान समय में इस नियम की ओर ध्यान नहीं दिया जञाता। 
आजकल आचरण की ओर दृष्िक्षेष न कर केचल यह देखकरही 
उसका उपनयन किया जाता है कि उसका जन्म किस वण मे हुआ 
है | पहले कंचछ सदाचारी त्रेवर्णिकों का ही उपनयन होता था। 
इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर तीनों वर्णों 


वर्षव्यवस्था | श्ण१्‌ 


गुरुकुल में वा आचार्य कलमें दर्ज होतें थे। और बहां सब 
विद्यार्थी पक से ही रहते थे | भ्रीमद्भागवत के दृशम स्पॉछ 
में कथा है कि सदाम। ब्राह्मण और श्रीकृष्णज्नी दोनों खांदी- 
पत्ती नामक शुरु के घर विद्याध्ययन के लिए रहे थे। वहां 
वे समिधा लाना आदि काम समानता से करते थे। इसी पहि 
चान के कारण आगे चल कर सुदामा भ्रीकृष्णजी के पास कुछ 
घन पांगने गया था और चहां पहुंचने पर श्रीकृष्णजी के घर ही' 
उसने भोजन किया | देखिए-- 
ब्राह्मणस्ता तु रजनी उपित्वाध्च्युतमंदिरें । 
भुफ्त्वा पीत्वा सुख मेने आत्मान॑ स्वर्गत यथा ॥ १२॥ 
भागवत रुकक॑० ११८१ 

वह सुदामा ब्राह्मण उस रात को श्रीकृष्णजी के ही घर रहा और 
उसने वहीं भोजन किया! गुरुकुल में भी वे बिलकुल समानतासे 
कालक्षेप करते थे। भोजनादि में छूत अछूत नहीं थी | वैश्य के 
चालक भी विद्याध्ययन के लिए इसी तरह समानता से रखे 
ज्ञाते थे। बैवर्णिकों' में छत अछत का झगडा न था| गुरुकुल के 
विद्यार्थी अन्न को मांगते थे; तेयार भीजन की भिक्षा मांग कर 
लाते थे और उसका कुछ नियत हिस्सा गुरुत को अर्पण 
करते थे और गरुजी भी उसका स्वीकार करते थे । 

घर्मशास्त्रकारों का कथन है कि ब्रह्मचयत्रत का स्वीकार कर 
जब कोई बालक गरुकुल म॑ रहता हे तथ उसे अजन्नकी भिक्षा 
मांग कर छानी पडती है और बद अपने गुरुजी को अपेण करनी 
पंडती है और तदुपरान्त स्वतः खानी चाहिए | देखिए- 

तत्समाहत्य उपनिधाय आचार्याय प्रत्रयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेन प्रदिष्ट भुच्जीत ॥ ४५ ॥ 


श्ण्श्‌ छूत और जछूत। 


विप्रवासे गरोंः आचार्यकलाय ॥ ३६॥ 
तैर्विप्रवासेब्ययेभ्यो४पि श्रोजियेम्य; ॥ ३७॥ 
आर्याय वा परयंवद्ध्याद ॥ ४०॥ 
अंतिधिने वा श॒द्वाय ॥ ४१ ॥ 
टीका-आय॑; च्रेवर्णिकः तस्में अनपनीताय परयवदध्यात्‌ | अंत- 
हिंत॑ हि तस्य शद्रत्वम । अशौचेष आचायेः पर्यवद्ध्यात । शुद्राय 
स्वामितल्यत्वात्‌ ॥ 
520 25; ( आपस्तंब घरंसूच्र०१/१४१) । 
' अन्न मांग छाने पर वह गुरुजी के सनन्‍्मुख रखकर उन्हे निवे- 
दन करना चाहिए | जब वे आज्ञा दं तब भीजन करना चाहिए। 
थदि गुरु न हो तो आचाये कुल को वतलाना चाहिए, यदि वे भी 
न हो तो दूसरे भ्ोतियोको. वे भी न हो तो जिनका उपनयन 
नहीं हुआ ऐसे बालकों को और वे भी न॒ दो तो गुरुजी के दास 
को बतलाना चाहिए |” ( क्यों कि गुरु के दास का शाद्गत्व गुरु 
' के सन्निध रहने से लोप हो जाता है। ) इलसे यह रीति मालूम 
होती हे कि प्रथम गरुजी को देकर फिर खुद छेनी चाहिप। 
यदि गुरू की इच्छा हुई तो थे छाई हुई सब भिक्षा खुद अपने 
ही लिए रख लेते थे। त्रेवर्णिकों के बाऊको का पएकन्न निवास, 
उनका एक साथ भीख के लिए ज्ञाना, अन्न ले आनेपर उसे 
गुरुकी अपंण फरना आदि सब बाते उस समय की समता की 
प्रथा को द्रसाते हैं।जो जो विद्यार्थी गुरुकुछ में द्ज किए 
जाते थेघे सब एक से ही रहते थे। गुरुकुल में सघनता, दरि 
दड्वता, जातिका उच्च नीच भाव, राजा तथा प्रज्ञा का संबंध आदि 
फे कारण होने वाली विषमता लवमात नहीं थी। राजपत्र, सर- 
दार का छडका, ब्राह्मण कुमार या दूसरे साधारण बालक सब 
की रहन सहन एकसी रहती थी। इससे स्पष्ट हे कि जहां हसल 


चर्णेब्यवस्था | श्ष्य्‌ 


प्रकार समता को रहन लदन है, वहां छत अछत के फारण 
उत्पन्न होने वाली विषपमता का होना असम्भव है। हम लोग 
प्ंवणिकों के बालकों की रहन सदन फे विषय में पढ चके। 
अब देखना है कि द्विज को छोड दूसरे वर्ण के वालकों का प्रवेश 
गुरुकल में होता था या नहीं । 


तेषां संस्कारेप्सवो ब्रात्यस्तोमेनेश्या काम- 
मधीयीरन व्यवह्ार्यों भवतीति चचनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पारस्कर गह्य सञज० श५ 

पतितों का उपनयन संस्कार ब्रात्यस्तोम करने फे बाद करना 
चाहिए और तत्पश्चात्‌ वें अध्ययन कर सकते हैं ! शादरों मेँ 
कई लोग ऐसे थे जो पतित छ्विज थे। अर्थात्त द्विज होने पर 
भी फमहीन हो जाने से, वा पंच मद्यापातकों में से कोई पातक 
भलती से हुए होतो थे पतित होते थे और शुद्र बनते थे। 
ऐसे छोगा फो वात्यस्तोम करके फिर द्विज घना लेना चाहिए 
और तब उन्हें अध्ययन फरने देना चाहिए। मालम दोता है कि 
उपयेक्त नियम इस टण्टिसे बनाया गया था कि जहां त्तक बने फोई 
भी अनपढ न रहे ) यद इुआ पतित छ्विजो का हाछ । पर शहरों 
का फ्या हाल था ? 

द्राणामहुएकर्मणामुपनयनम्‌ ॥ 
रा ७ के -पारस्कर० भाष्य. २।५ 

सदाचारी शद्नों का उपनयन करना चाहिए।! खदाचारी 
श्र कौन हैं और सतृश॒द्र केसे घन सकते हैं इस विषय में पीछे 
कह आये हैँ। उसी प्रकार- 


श॒द्गाणां बह्मचयंत्व॑ मुनिभिः केब्िदिष्यते । 
याशवल्क्य ० अ० १ 


ण्छ छूत्त और भद्ृत 


यस्तु शूद्रों दम सत्ये ध्में च सततोत्थितः । 
त॑ ब्राह्मणमहं मन्‍्ये पुत्तेन हि सवेद्‌ छ्विक्षः ॥ 
महाभारत चन ० २१५] १३ 


ब्राह्मणः क्षत्रियों वेइयः श॒द्दों वा चरितन्नतः | 
गायत्रीं मम व। देवीं साधिंच्रीं वा ज़पेत ततः॥ 
बुद्ध गौतम स्म० अ ० १६ 


याक्षवल्क्य स्मति में कहा हे कि कई भनियां का मत है कि 
शुद्रों को भी ब्रह्मचय से रहना चाहिए। ! कहना ही पडता है 
कि उपनयन के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य का आरम्भ होता है इस से जिन 
मृनियों के मत के अनुसार श॒द्दों के लिए प्रह्मचरय की रक्षा आव- 
इक हूं उनके मतानुसार कुछ शा्तों पर श॒द्वों को उपनयन का 
अधिकार प्राप्त होता था। व्यासजीने महाभारत में लिखा है कि 
जो शुद्र शम दम सत्यपालन तथा धर्म से चछने बाला है वह 
ब्राह्मण है !। इससे ध्वनित होता है कि सदाचार से चलने वाले 
शद्॒कों ब्राह्मण के अधिकार मिलते हैं। बद्ध गोतमजीने कहा है कि 
सदाचार से रहनेवाले श॒द्र को गायत्री मंत्र अपने का अधिकार 
हं।” ओर यह बात तो प्रसिद्ध हो है कि उपनयन संस्कार के 
विना गायत्नी मंत्र के जप का अधिकार प्राप्त नहीं होता । तव 
यह सिद्ध होता है कि शद्दों का भी उपनयन होता था। अर्थात 
सदाचार से रहने वाले श॒द्रो का उपनयन होता था और वे 
गुरुकुल में दर्ज किए ज्ञाते थे । ' उपनयन * संस्कार केबल इसी 
लिए किया जाता था कि बालकों को गरुकल में प्रवेश मिले । 
इस संस्क(र का अर्थ यही हे कि गरु के पास छे जाना ।* तब 
यह कह सकते हैं कि शूद्रों का भी जब गरुकल में प्रवेश होता 
था; तब वे भी समता से ही रखे जाते थे। मानना आवच्यक हों 


चणव्यवस्थ। | १५ 


जाता है कि पराशर, वसिष्ठ, व्याछ, कणाद: मंद्पाल मांडव्य 
आदि हीन जाति में उत्पन्न हुए पर, उनका उपनयन हो जाने 
पर वे गृूरुकुल में पहुंचाए गए | क्‍यों कि थे बेद जाननेवाले 
चने और श्रेष्ठ हुए। बिना गुरुकुल में गए चेद्‌ का अध्ययन 
नहीं हो सकता था और उपनयन फे विना गुरुकुलू में प्रवेश 
नहीं हो सकता था | जिस समय धीवर, चांडाल, गणिका आदि 
स्त्रियों फे बालकों का प्रवेश गुरुकुछ में हो सकता था किस प्रकार 
फह सकते हैं कि उस समय खत - श॒द्०ों के बालकों का प्रवेश 
गरुकूछ भें नहीं हो सकता था ? इतिहास बड़े बड़े छोगों का ही 
लिखा जाता है। व्यास, वात्मोकि आदि लोग लोकमान्य हुए 
इसी फारण उनके नाम इतिहास में लिखे गए; पर॑त उन्हीके सद॒ष्य 
हीन स्त्रियों से जन्म पाकर भी गुरुकुल में जिनका प्रवेश हुआ 
ओर जिन लोगो ने वह्दां बेद का अध्ययन किया ऐसे लोगों की 
संख्या यद्यपि चहुत बडी होगी, तब भी उनकी फहरिस्त आज 
इतने दिनके पश्चात्‌ प्राप्त होना सस्भव नहीं। इतना अवच्य सिद्ध 
है कि व्यास, वसिष्ठ, पराशर को बेद की शिक्षा दो गई और 
वे चिद्दान तथा ब्रह्मचिद वन जाने पर सब लोगों ने मान लिया 
कि वे ब्राह्मण थे। " यद्यदावरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः॥ ' श्रेष्ठ 
लोगों के आचरण के समान ही साधारण लोगों का आचरण रहता 
है । इस नियम के अनुसार मानना पडता है कि उस समय वह प्रथा 
ही थी। 

ऐतरेय महीदास एक श॒द्दी फा पुत्र था ।चह आगे चलकर 
चेदवेचा ब्राह्मण हुआ और उसने ऋग्वेद के संबंध में ऐतरेय 
ब्राह्मण नामक श्रन्थ बनाया । यह ' इतरा ' स्त्री का पत्र था इस- 
लिए पेतरेय काया । नहीं मालूम कि इसका पिता कौन था। 
इसीलिए. उसका नाम उसकी मा के नाम से चछता हे। 


३. 


श्ष्द्द भार अछूत | 


इतर' शब्द का अथ * नीच ! होता हे। “ इतरस्त्वन्यतीचयोः 
इत्यमर:। ” इससे स्पष्ट हैं कि महीदास की मा इतरा नोच जाति 

शद्दी थी। ऐतरेय भाष्य फे आरम्भ में सायणाचार्यने भाष्य 
के रचयिता के विषय में इस प्रकारकी फथ्ा दी है कि इस शतरा 
का पुत्र ऐतरेय महोंदास वेदवेत्ता हुआ और सर्वमान्य प्रन्धकर्ता 
घना । कचलऐलूप की कथा भी इसी प्रकार है। 


ऋषयों वे सरस्वत्यां सत्नमाखत॥ ते कवलऐल्ष सोमादनयन्‌॥ 
दास्या; पत्र; क्रितचों अव्राह्मणः क्थ नो मध्य दीक्षिप्ठेति ॥ 

त॑ बहिरधन्वोद्वहन ॥ 

अन्न पिपासां हन्त सरस्वत्यां उदक॑ मा पादिति ॥ 

स वहिधन्वोदढः पिपासयावित्त पतद्पोनप्जीयमपस्यत ॥ 

ते वा ऋषयों अन्नुवन्‌ विदुर्चा इम॑ देवा इमं हयामहे तथेति ॥ 


ऐतरेय ब्राह्मण २। १९ 


* ऋषी सरस्वती नदी के किनारे पर सन्न कर रहे थे। उन्होंने 
कवलफेट्षष को बाहर निकाह दिया क्‍योंकि वह दासीपन्न, 
ज्ञुंआडी तथा अव्राह्मण था और इसी लिए. उन 
में रहकर दीक्षा भ्रहण करने के योग्य न था। और उसे ' 
नदी का पानी पीने से सी मना कर दिया। यह बाहर गया तब 
उसे बहुत प्यास लगो। उस समय उसे वेद का अपोनप्ञीय सक्त , 
दिखा। तब ऋषियों को बहुत आश्रय हुआ ! उन्होंने कहा कि इसे 
देवता अनुकूल है इस से हम भी इसको भीतर बुलावें |” ऐसा 
फहकर उन्होंने दासापुत्र कवरूऐेलूबषकों अपने में शामिल 
कर लिया | विद्धता के कारण मनुष्य का सनन्‍्मान किस 
प्रकार होता था इसका यह अच्छा उदाहरण है । जिन छोगों 


चर्णव्यवस्था | १५७ 


ने उसे नीच- कुलोत्पन्न कह कर त्याग दिया था उन्हीने उसकी 
वेद्विद्या को जानकर अपने में शामिल किया इससे कह सकते है 
कि जब शाद्र चिद्दान्‌ हो जाते थे तब वे इस योग्यता के समझे 
जाते थे कि घे ब्राह्मणों मं वेठकर यज्ञ का काम चलाते थे । 

खत्यकाम जावाल की भी कथा इसी प्रकार है। जबाला नामक 
स्त्री थी। उसके सत्यकाम नामक लडका हुआ। 


स॒ हु दारिद्रमत गौतममेत्योबाच । 
ब्रह्मचर्य भगवति धत्स्थामि उपेयां भगवंत्मिति ॥ ३ ॥ 
त॑ होवाच कि गोत्री नु सौम्यासि । 
स होवाचनाहमेतट्वेंद यद्‌गोत्रोंहमस्मि अपुच्छ मातरम्‌ । 
सा मा प्रत्यत्रवीत । 
बह परिचरन्ती परिचारिणी यौचने त्वामालसे । 
साहमेतन्न बेद यद्गोत्रस्त्वमसि । 
जबाला त॑ नाम अहमस्मि सत्यकामों नाम त्वमसि इति 
सो<हं सत्यकामों आबालो5 स्मि भोः 
छाँ'दोय उ० ५१ ४ 


उसने गौतम के पाल जाकर कहा कि में ब्रह्मचर्य से रहना 
चाहता हूं मेरा उपनयन फरो । तब गौतम ने उससे पूछा, 'बालक 
तेरा गोत्र क्या है ? तव सत्यकाम ने कहद्दा, मुझे मालूम नहीं । मेने 
ज्ब अपनी माता से वछा तव वह बोली कि जब में यवावस्थाम 
परिचारिणी थी, उस समय तेरा जन्म हुआ है | इस लिए में नहीं 
ज्ञानती कि तेरा गोचर कया है ? मेरा नाम जाबाला ऐ और तेरा 
नाम सत्यकाम है। तब है आचार्य, में सत्यकाम जाबाल हूं। ” 
यह सन गौतम बोले, ' यह सत्य से च्युत नहीं हुआ इस लिए यह 
ब्राह्मण दही होना चाहिए । ' इसके पश्चात्‌ उन्होंने सत्यकाम का 


श्ण८ ः छइत्त जार अद्ूत [ 


डपनयन किया और उसे बेद की शिक्षा दी | आगे चलकर 
सत्यकाम खद आयचाये बन गया। 
वास्तव म॑ गोतम को यह पता भी न था कि सत्यक्राम सचमच 
किस जाति का था, उसका वाप कौन था सादि | परन्तु केदल 
इस लिए कि वह खद सत्र बोला ओर उसकी माता लच चोली; 
सोंतवम से उसका उपनयत कराया ओर उसे वेदकी शिक्षा दी। इसी 
से उस समय की प्रथा क्‍या थी सो ज्ञात होगा! सारांश यह 
कि ग॒ुरुकुल में ऐसे भी छात्र दर्ज किए जाते थे जिंनका कुछ अज्ञात 
दो तथा जो दीन छुल में उत्पन्न हुए हो। ओर गुरुकुछ में सब 
विद्यार्थी समता से रहते थे। यद वात कहीं भी नहों पाई जाती 
कि गुनकुल के विद्यार्थियों के साथ विषमता का वर्ताव रहता था 
अथवा उन विद्यार्थियों में छत और अछठतो के भांग अलग अलग 
रहते थे। इन सब वातों का विचार करने से स्पष्टतया विदित 
होता हैं कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी आते थे थे ज्ञात पात से होन 
भी क्ष्यों न हो उतका उपनयन संस्कार होकर आचार्य ने उन्हे 
गुरुकुर में दर्ज कराने भर की देर थी । उतना कार्य हो ज्ञानिपर 
उनका अविकार दुसरे विद्यार्थीके समान ही रहता था। चांडाली- 
पन्च, शूद्वी- पुत्र, दासी- पत्र, गणिका- पुत्र, आदि के उदाहरणों से 
स्पष्ट होता है कि चहुतेरी होन जातियों के वालकों का प्रदेश 
गुरुकुल में होठा है । ' ऋषि के कुलकी खोज न करनी चाहिये ? 
इस अर्थ की एक लोकोक्ति है। मालम होता हैं वह छत अछठ का * 
प्रचार बढने पर ही चल पडी होंगी। डपयेक्त नियम इस लिए 
किया गया है कि कोई लिःस्पुह मतष्य, हीव जातियौपए अछत का 
दोष सदा छे लिए लगा देने के पश्चात्‌ ऋषियों के कुल के विषय 
में खोज़कर कहीं उच्च वर्णाया से जवाब न मांगे- परन्त वर्तमान 
युग विचार का युग है । इस विचार यग में, किस प्रश्षका सख था 


वर्णव्यवस्था । १५९ 


वह प्रश्न तो उपस्थित हो ही गय। | अस्त, अब तक जो कथन 
हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि गुरुकुछ की शिक्षा पद्धति 
समानताकी थी। 

(७ ) पीछे बताया ही गया है कि हीन जाति के छोगो' से 
फोनसी बस्तएं छेनी चाहिए | समानता की शिक्षाप्रणाली द्वारा 
१०। २० सारे शिक्षा पाकर विद्वान भुरुकुलसे निकलते थे। क्‍या 
कह सकते हैं कि ऐसे विद्वान लोगों में छत अछत फी विषमता 
फिरसे उत्पन्न होगी । 

त॑ सखायः पुरोरुच यूयं चयं च॑ सूरयः । 
अश्याम चाजम्ध्यं सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋग्वेद ९ । ९२ 

(है मित्रो! तुम और हम चिद्दान मिलकर उस बरूदायक 
तथा सुगंधित अज्न को ( अद्याम ) खाबे । ! 

इसमे कथन है कि मित्रता तथा चिद्वत्ता के कांर्ण एक 
जित हुए छोंगो का सह भोजन होता था । गुरुकुक से 
निकले हुए विद्धान्‌ मित्रो का जात प्रात के विचार को 

छग रख कर भोजन होता होगा । इसो लिए कहा 
हैः 

सर्वेवर्णानां स्वथमें वर्तमानानां भोक्तव्यम्‌ 
शुद्रवर्ज्यमित्येके ॥ १३ ॥ 
तस्थापि धर्मापनतस्थ ॥ १४ ॥ 

आपस्तंब धर्मसत्रम । १।६। १८ 


टीका -- शुद्ववर्जितानां स्वधर्मे वर्तमानामां । सर्वेषामेच 
घर्णानाम्‌ अन्न भोज्यम्‌ ॥ तस्यापि शाद्वस्य अन्न भोज्यम्‌। यदि 
असो धर्मार्थमुपनतः आश्रितों भवति॥ 


१६० छत और अत । 


# स्वधर्म के अनसार चलने वाले सव चघर्णियोंके घर 
अन्न खावा चाहिए । कई लोगों का मत है कि शब्दों को 
छोड देना चाहिए । परन्तु यदि वह भी धार्मिक हो तो 
उसके घर का भी खाने भे फोई हानि नहीं । ” आपस्तंब 
सत्रकार का कथन है कि शद्दों के घर का न खाना 
चाहिये । और कई लोगों का कथन है कि खाना चाहिए। 

दोनों मत ऊपर के कथन में आए हैँ | तथापि विद्वान 
तथा धार्मिक शद्र का अन्न खाने में कोई हामि नहीं । 
श्रीरामचन्द्रजी ने शवरी के आंतिथ्य का स्वीकार किया | 

वह भी वद्द स्त्री धार्मिक थी इसी लिए! देखिए-- 
पाद्यमाचमनीयं च सववे प्रादाद्‌ यथाविधि ॥ ७॥ 
वा० रामाय० अ० ४४ 


शबरीने विधिपर्धक पाद्य आचमनीय आदि सब राम 
चन्द्रजी को दिया । * और उन्होंने उसका स्वीकार किया। 
शबरी भील जाति की स्त्री थी | पर उसके घर का पानी 
श्रीराम चन्द्रजोने ग्रहण किया । भील जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
शद्र जातियो के वाहर की जाती है, पर उसके भी घरका पानी 
श्रीरामचन्द्र जोने लिया। इससे उस समय की प्रथा का अनमान 
कर सकते हैं। इली विचार से वाल्मिकी रामायण में दिया 


हुआ गुह का किया हुआ रामचन्द्रजीके आतिथ्य का वर्णन 
पढने योग्य है-- 


तत्र राज़ा गुद्दो नाम रामस्यात्मसखः सखाः । 
निषादजात्यो बलचान्‌ स्थपतिश्वेति विश्वुतः ॥३३ 
ततो निषादाधिपति दृष्टवा दुरादुपस्थितम्‌। 
सह सौमिन्रिणा राम: समागच्छद्‌ गुहदेन सः ॥३४ 


वर्णव्यव स्था १६१ 


तमातें; संपरिष्वज्य गहो राघवमत्रवीत्‌ ! 
तथाब्योध्या तथेदं 'ते राम कि करवाणि ते ॥ ३५ 
ततो गणवादल्नायं उपागृहा पथग्विधम | 
अध्य चोपानयच्छीप्न वाक्य चेद्म॒वाच ह ॥ ३७ 
भद्ष्यं सोज्य च पेयं च लेहां चेतदपस्थितम ॥ ३८ 
वा० रामा० अयो, स० ५० 
४ बह निषादों का राजा गह था, ओ रामचन्द्रजी का परम 
मित्र था। जब इसकी रामचन्द्रजी से भेंट हुई तव गृह ने राम- 
चन्द्रजीको आलिगन किया । ओर कहा, 'हें राम | यह स्थान आप 
के लिए अयोध्या के सदश ही है । अब बताइए मैं तुझारे लिए क्‍या 
करूँ, त्दनंतर अच्छा अच्छा खाद भोज्य, भक्ष्य, पेय, लेहा इस 
प्रकार चतुर्विध भोजन वह छाया और अध्य तथा आचमनीय 
रामचन्द्रजी के सन्‍्मख रख कर बोला, 'हे राम! यह सब तैयार है।! 
रामचन्द्रजी सर्यचंशी क्षत्रिय थे अर्थात्‌ आये द्विज थे और 
गद निषाद ( या चंडाल ) ज्ातीका अनारय था। यह तो कहही 
नहीं सकते कि निषाद वा चंडाल के घर ब्राह्मगछोग नौकरी 
फरते थे और भोजन पकाते थे। इस बात का तो निश्चय ही है 
कि उन दिनों ब्राह्मणो की ऐसी अवनती नहीं हुईं थी कि वे अपना 
अध्ययन-अध्यापनका काम छोडकर शद्र की सेवा करे। तब यह 
स्प्ट है कि निषाद के घर निषादही भोजन पकातें थे। राम, 
छक्ष्मण और सीता तीनो के लिए गह चार प्रकारका भोजन 
ओऔर पानी छाया, तब उसे निश्चय ही होगा कि वे उसके दिए 
भोज्ञन का स्वीकार करेंगे। यदि आज कल फे समान छृुत अछत 
का दोष माना जाता तो गह भोजन छाठा ही नहीं। यदि किसी 
मनष्य के स्वागत के लिए कोई वस्तु लानी हो तो त्रद् ऐसी ही 
होनी चाहिए जिस का स्वीकार वह मनुष्य फरे। इस दृष्टि से 
श्र 
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देखें तो मालम होता है कि निषाद भोजन लाया वह इसी छिए 
कि डसका पकाया हुआ भोजन द्विज खाते थे। यह वात विलकुछ 
भिन्न है कि रामचन्द्रजीने उस भोजन का स्वीकार न किया क्यों कि 
उन्होंने प्रतिशा की थी कि थे वनवास में कंदमछ ही खावेंगे और 
इस प्रतिज्ञा पर वे रह थे। परन्त इस अस्वीकृषति वा त्याग का कारण 
यह फदापि नहीं था कि वह ' निपादोका अर्थात्‌ अछत जांवियों 
का बनाया हुआ था।! ब्राह्मण के भेष में आए हुए रावणका 
आतिथ्य सीताने जिस प्रकार किया उसका वर्णन इस प्रकार हे-- 
द्विजातिवेषेण हि त॑ दृष्टधा रावणमागतम | 
सरतिथिसत्कारें; पजया|मास मेथिली ॥ ३३ ॥ 
डपोनीयासन पू्े पाद्मेतामिनिमंत्र्य च। 
अन्नवीत सिद्धमित्येव तदा त॑ सौम्यद्शनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इयं ब॒ली ब्राह्मण काममास्यतां इदं चपाय॑ प्रतिगद्यवामिति | 
इवं च सिद्ध वनजातमृत्तमं त्वद््थमव्यत्रमिहोपभुज्यतामू॥ ३५॥ 
टीका-नदा पाददानोत्तरकाले सोम्यद्शर्न तं॑ सिद्ध पक्वमन्नम्‌ 
इत्यत्रवीत्‌ । इद बनज्ञात॑ वन्‍्यपदाथज्ञातं त्वदर्थमेच सिद्ध छृत॑ 
तदिहोपभुज्यताम्‌ । 
था. रामा. अर० स० ४१ 
ब्राह्मणके भेष में आये हुए रावणकों सीताजी-ने आसन, अध्य, 
चाय दिया ओर कहा कि जो भोजन तेयार है वह आपही फे 
लिए है, इस लिए आप भोजन कीजिए । ' 
रावण की उत्पत्ति श्राह्मण बीज से ही थी और इस समय घहद 
प्राह्मण के भेष में ही आया था। सीताज्ञी उसे ब्राह्मण ही समझी 
और उन्होंने उसे भोजन तथा पानी जो उसके पास तैयार था, 
दिया। इस कथा से स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के घर भोजन करते 
थे क्षत्रियों का बनाया हुआ भोजन ब्राह्मणों के काम का रहता था। 


वर्षन्यवस्था | श्ध्झ 


सभी को विदित है कि दुर्वासऋषि पांडवों फे घर केवल 
भोजन के लिए ही अनाहत पधारे थे , और थे भी अस॒विधा के 
' समय भध्यरात्रिकों । उस समय श्रीकृष्ण जी ने तथा द्वौपदी ने 
भोजन तेयार कर रखा। यदि दुर्वासऋषि सचमच भरे होते तो वे 
अपने शिष्पों सहित वहीं भोजन करते | परनन्‍्त उनका इस प्रकार 
असमय आना केवल पांडवां के सत्व हरण के लिए था, अतणव 
भोजन होने का मौका न आया। तथापि इस कथा में भी प्राचीन 
समय को चह प्रथा नजर आती है कि क्षत्रियों के घर ब्राह्मण भोजन 
करते थे। दुर्वासक्षि ने जिस प्रकार क्षत्रियके घर भोजन किया उसी 
प्रकार वे एक समय व्याध के घर भी भोजन के लिए गये थे । 
यवगोधूमशालीमां अन्न॑ चैव सुसंस्क्ृतम्‌ | 
दीयनां में क्षुधार्ताय त्वामुद्दित्ष्याःध्गताय च ॥ ११ ॥ 
चराह पराण. अ. ३८ 
दुर्वासा ऋषि व्याध के घर जाकर उस से बोले कि हे व्याध। 
यव, गेहूं, चांचल, आदि से उत्तम संस्कार के साथ तैयार किया 
हुआ भोजन मुझे दो | में बहुत भूखा हूं। ओर यहां भोजन मिलेगा 
, इस आशासे तुम्हारे घर आया हूं. । दुर्वाशक्रषि का यह धचन 
सुनकर व्याध के पास जो कुछ था वह उसने ऋषि को दिया। 
इससे प्रसन्न होकर ऋषीने उसे वेद को शिक्षा दी | देखिए-- 
तमस्थिशेषं ज्याघ॑ तु क्षधादुवेलतां गतम्‌। 
जवाच वेदाः सांगास्ते सरहस्यपद्ऋमा। ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मविद्या पुराणानि प्रत्यक्षाणि भवन्तु ते ॥ -च०्पु०अ० ३८ 
क्षत्राके कारण दुर्वल हुए उल व्याध को दर्वासा ऋषिने जो कि 
तप्त हो गए थे, रहस्य और अंग सहित वेद सिखाण। उन्होंने 
कहा तम्हे ब्रह्म विद्या और पुराण प्रत्यक्ष होवे।? 
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- क्षत्रिय और व्याध का पकाया हुआ भोज्नन यदि ब्राह्मण भक्षण 
कर सकते हैं तो यह कह कि वैज्यों का पकाया हुआ 
भी ब्राह्मण के भोजन के योग्य था | क्यों कि वेक््य भी तो 
क्षत्रियों के समान हो छ्विज हैं। इतिहासों में धायः क्षत्रियों के 
विषय में ही वर्णन है, और उसमे दूसरे वर्णो का वर्णन कथा के 
संबंध से कहीं कहीं आया है। फेवल इतने ही से उस समय की 
स्थिति का अनुमाव करना आवश्यक है। यह करने में कोई हानि 
नहीं कि उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय तथा पेहयों में परस्पर रोटी 
व्यवहार था। निषाद आदि की जो कथाएं ऊपर दी गई हैं. उनसे 
यह फहन के लिए बहुत कुछ प्रमाण मिलता है कि अनायों का 
पकाया हुआ भोजन भी आर्य खाते थे। परन्त इसका विचार 
और भी अधिक होना आवदह्यक है। आपस्तंब-धर्म सन्नकारों 
ने विस्तार से कथन किया है क्रि भोजन किसके घर का स्वीकार 
फरने योग्य है। उसी को अब देखिए- 

क आशयाक्षः ॥ २॥ 

य ईप्लेतू इति कष्वः ॥ ३॥ 

पुण्य इति कौत्सः ॥ ४॥ 

यः कश्चिद्‌ दद्यादिति वाष्यायणि: ॥ ५॥ 

शुद्धा भिक्षा भोक्तत्या एककुणिकौ 

काण्वकुत्ती तथा पुष्करसादिः ॥ ७॥ 

सर्वोपितं वार्षायणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

पुण्यस्थ ईप्सतो भोक्तव्यम ॥ ९॥ 

यत; कुतश्व अन्युचतं भोक्तव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

पुण्यस्थाप्यनीप्सतों भोक्तव्यम ॥ ११॥ 

नाश्नियोगपूवेमिति हारितः ॥ १२ ॥ 

आपस्त॑व, धर्मसूत्र १६१९ 


परणब्पवस्धा | १६५ 


( ८ )' किसके घर का अप्न भक्षण कर ९ कष्व क्षि फा मत 
है कि जो पेसी दृच्छा करेगा उसके घरफा अन्न भक्षण करना 
घाहिए। फौत्स का फथन है कि जो सद्गाचारी दे उसके घर का 
भक्षण करना चाहिए । बार्प्पायणी फा कथन है कि जो फोई देगा 
उसी के घर फा खाना चाहिए | एक, कुणिक, फण्थ, कृत्ल तथा 
पषझरसादि का मत है कि शद्ध अन्न भक्षण फरना चाहिए। 
धार्पायणी के अनसार सभी के घर का रझेना चाहिणए। सदाचारी 
तथा देने फी इच्छा करनेबाला जो होगा उसके घरका अन्न खाओ' 
(यह मत आपस्तंब-धर्म-सुश्रकार फा हैं। ) सदाचारी होने पर जो' 
आदर के साथ न देगा उसके घर का भोजन लेना नहों चाहिएा 
हारीन का भत है कि बिना बुलाण भोजन नहीं लेना चाहिए । 

आपस्तंध धर्म सभफारने इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषियों फे घचरनों 
का संप्रद फिया है। यदि इन सब फे मती का मधित-अर्थ निकाले 
तो थह यहीं फोगा फि जजों सदाचार से रहता ही, जो धार्मिक 
हो, जा आदर के साथ ब॒लाता दी उसफे घर फा भोजन अर्थात्‌ 
शद तथा स्वस्छ अन्न लेना चाहिए | उपयक्त सफ्त में एसा नहीं 
छिखा ऐ कि किसी एक जातिपर बहिप्कार द्वों या अछत के 
फारण किसी के घरका, कोई कोई व्यवसाय करने वाली के घर 
का भोजन छेमे फो मना किया है | परन्तु मालम पडता है कि 
उसका कारण उन व्यवसायों के दोप है । देखिए-- 

सर्चेपां शिल्पजीविनाम ॥ १६ ये व शस्त्रमाजीचन्ती ॥ १९॥ 

मिपक्‌ ॥ २९॥ . राफ्यां प्रघषकरः॥ २८ ॥ 

शीफा “- अमोज्यानक्ष:। [ आपस्तंध घमसूत्र ] 

४ सब प्रकार फी फारीगरीका फाम फरनेवाले, शस्त्रोसे 
उपजीविका करनेवाले, घेध तथा राजदूत फे घरका अन्न खाना 


, नहीं चादिए ।! 
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शस्म्ों से उपजीविकां करनेवाले हिंसा करते हैं इस लिए 
उनके घरका भोजन लेना मना है | सोचने की वात है कि ' वैद्य 
फे घरका भोजन कोई भी न लो' की आज्ञा घर्तमान समय में. 
कोई भी नहीं मानता | जो हर हमेश धर्मशास्त्र के वचन के 
अनुसार चलने फी डींग मारते हैं। उनके लिए यह भी गुजा- 
एश नहीं कि थे वेच्यराज के घर भोजन फरे। इस प्रकार 
फारीगरों तथा वेदों से भोजन लेने के विषयका निषेध स्मृति 
प्रत्थो में भी पाया जाता है । वेदों में इस प्रकार के निषेध नहीं 
आये। वैद्य और फारीगर छोगों की योग्यता समाज में बहुत 


बड़ी है। पैद्यों की आवश्यकता समाज को हर घडी होती 


है, इसी लिए घास्त्कारों की आजा को त मानकर सब लोग 
वैच के घर का भोजन लेते हैं। यह निषेध वेदों में नहीं है, वह 
आधनिक ग्रन्थों में है।इसी से स्पष्ठ है, कि उस निषेध की 
योग्यता कम हो जाती है। यदि कहे कि शुद्ध आदि लोगों को 
अछत का दोष था तो वद भी सच नहीं है, क्यों कि आपस्तंव धमम- 
सून्न कारने स्पष्ट रुप से कहा है कि ह्विजों के धर शूद्र जाबें और 
भोजन पकावे। देखिए--' 

आयां; प्रयता चैद्चदेवे अन्नसंस्कर्तारः स्युः॥१ ॥ 

भाषां कासं क्षवथु इत्यभिमुखो अन्न वर्जयेतू्‌ ॥ २॥ 

केशानंगं वासश्र आलभ्य अप उपस्पुशेत्‌ ॥३॥ 

आर्याधिप्ठिता वा शुद्वाः संस्कर्तार: स्युः ॥ ४ ॥ 

तेषां स एवाचमनकल्पः ॥ ५॥ 

अधिकमहरहः फेशइ्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥ ६॥ 

उदकोंपस्पशेन च सह वाससा॥ ७॥ 

अपि था अष्टमीष्वेव पर्रछु वा बपेरन्‌॥<॥ 

परोक्षमन्न॑ संस्कृत॑ अग्नावधिश्रित्य अक्किः प्रोश्षेत्‌ 


वर्णध्यवस्था । १ 


तदेंचपविषमित्याचक्षते ॥ ९ ॥ 

आपस्त॑च धर्मसूत्र। 

टीका- आर्या; प्ैवर्णिकाः। प्रयता; शुद्धाः । वैश्वरेवे गृहमेधिनो 
भोजनाथें पाके। गृहमेधिनो यदशनीयस्य इति दर्शनात्‌ ॥ 
तेषां शूद्राणां अन्नसंस्काराधिकृतानां स एचाचमनकर्पो 
चेद्तिव्यः। यस्य गृहे अन्न॑ पचति । यदि ब्राह्मणस्य हृद्यंग- 
मामिरद्धिः । यदि क्षत्रियस्य कंठगतासिरक्निः यदि वैश्यस्य 
तालुगतामिरक्निः इंद्रियोपस्पशन थे भवति ॥ यदि शूद्ाः 
परोक्षमन्न संस्कुयं। आयें; अनधिष्ठिता; तदा तत्परोक्षमन्न॑ 
संस्कृत आहत स्वयमग्नावधिश्रित्य--- । ततू देघपविद्ञ- 
मित्याचक्षते । देवानामपि तत्पचित्रं कि पुनर्भनुष्याणामिति ॥ 


* ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन आयों को शुद्ध होकर चैश्वदेव 
के लिए ( अर्थात्‌ गहस्थ के सोजन के लिए ) भोजन पकाना 
चाहिए, अन्न के सनन्‍्मख मुह करके बोलना नहीं चाहिए, खांसना 
न चाहिए या थूृंफना न चाहिए। बाल, चदन, वा पस्त्र को हाथ 
छगे तो उसे धो लेना चाहिए। या आयों की देखभाल में अनाये 
शूद्रों को चाहिए कि वे पाक-सिद्धि करें) वे चेसाही आचमन 
करे ( यदि वे ध्राह्मण के घर रसोई पकाते हो, तो उतने पानीसे 
जो हृदय तक पहुंचे, क्षणिय के घर उतने पानीसे जो कंठ 
तक पहुंचे, और वैश्य के घर उतने पानीसे जो तालु तक 
पहुंचे ) इसके खिंचा वे हर दिन बाल बनवांय तथा नाखून 
करवाएं। बद्नपर फकपडा रहते हुए स्तान करें ( नग्न दोकर 
नहीं ) या हर अष्टमी को या पर्वेकाल के समय बाल घनवाएं | 
पेले शूद्रोने यदि भोजन आयों के परोक्ष पकाया हो तो आयों 
को चाहिए कि बे खुद उसे दुबारा अग्निपए रखकर प्रोक्षण 


१६८ छूत भार अछूत। 


फरे | ऐसा फरने से वह भोजन इतना पविन्न होगा, कि वह देवों 
फे भी फाम का होगा | तो कहने की आवश्यकता ही कहां कि 
वह मनुष्यों के काम का होगा ? )” 
उपयक्त सन्नका भाव है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा चैश्य फे घर 
शद्र रसोई आदि काम भी करे । पहले कह आये हैं कि परिचर्या 
दो का काम है। परिचर्या में पाकसिद्धि का काम शामिल है। 
ऊपर बताया है कि ब्राह्मण के घर पाक-सिद्धि करने वाले श॒द्र को 
किस प्रकार आचमन करना चाहिए । शद्दों को चाहिए कि वे हर 
रोज, आठ द्निमे या ओर नहीं तो प्रा दिन मे एक वार वाल 
अवच्यही बनवाय, तथा ये स्नान करने के समय नग्न होकर स्तान 
न करें | इन नियमों में बतलाया है कि यदि श॒द्दों को रलोई वनाने 
के लिए “नौकर रखना हैं तो वे किन नियमों का पालन करे इन 
नियमों को ध्यानपर्वक देखें तों विदित होगा कि इन में स्वच्छता 
ओर शुद्धता पर ही अधिक जोर देने का उद्देश है। कोई भी रसोई 
पकाता हो, वह अन्न की ओर म॒ह करके न खांसे, न थूके, 
शब्दोच्चार न करें, बदन वाल था कपडे मेंहाथ रंग जावे तो 
उसे उसी समय धो ले। ये नियम ज्ञिख प्रकार उच्च वर्ण के छोगों 
के लिए हैँ उतने ही श॒द्ों के लिए भी उपयोगी हैं | दसरी ध्यान 
देने योग्य बात यह कि आरयों के सामने शहोंने भोजन पकाया 
हो तो वह विना प्रोक्षण किए ही चेश्वदेव तथा भोजन के योग्य 
है, परन्तु यदि शाद्रोने आयों के सामने व पकाया हो तो उस 
अज्न को फिरसे अग्नीपर रखकर प्रोक्षण करनेसे चह इतना 
पवित्ञ होता है कि उसे देव भी खा सकते हैं | ऊपर के वचन का 
भांव यह है कि जिस प्रकार आरयोक अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
तथा वेश्योके संबंधियों ने, कुटुंब के लोगोने अन्न खुद ही 
पक्काया हो तो चह जितना उपयोगी होता है उतना ही उपयोगी 


वर्णव्यवस्था । श्द् 


घद् अन्न भी होता है जो शूद्र को नौकर घनाने से वह पकाता 
है । चर्तेमान समयमें ' ब्राह्मण * शब्द का या ' आचारी' शब्द का 
'रसोइया ' अर्थ छोगो में प्रचलित है । प्राचीन समय में यह 
अर्थ रूढ नहीं था। उस समय दूसरे के घर नौकरी कर के रसोई 
बनाने का काम शूद्ध फरते थे। यदि ऐसा कहें कि रसोइया! 
के अर्थ में 'शूद्र! शब्द उस समय चल पडा था तो चछ सकता है। 
सूद, सूपकार, आरालिक, अनुयायी, भृत्य” आदि शब्द परिचर्या 
फरने धालों के सूचक हैं और परिचर्या तो शूद्रों का फाम ही 
था। इससे इन शब्दों से सूचित काम शूद्र दी करते होंगे। 
आरलिकाः सूपकारा रागखांडविकास्तथा । 
उपातिएटन्ति राज़ानं घृतराष्ट्र, यथा पुरा ॥ १९ ॥ 
“महाभारत आश्रम प० अ० १ 
सूदा नायश्थ बदयो नित्य यौचनेशालिनः ॥ २२ ॥ 
"वा० रामा० उत्तर० स० २१ 
स चिन्तयत्रध॑ राज्ः लद॒रूपत्रऐे गृहे ॥ ९१ ॥ 
-अरीमद्भागधत९९ 
पर्यवेषन्‌ द्विजातींस्तान्‌ शतशोध्थ सहस्नशः । 
विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येश्नुयायिनः ॥ ४२ ॥ 
मद्दाभारत, अश्वमे० आ० ८५ 
अभ्वमेघ आदि महायज्ञां में अनुयायी, खूद, आरालिक, 
सूपकार आदि छोग ह्विजोंके लिए भोजन पकाने का तथा 
उन्हें अन्न परसनेका काम करते थें। वे तरेवर्णिकों के घर 
नौकरी कर अपनी जीविका चलाते थे। उपयुक्त सूत्र प्रन्थो 
से विदित दोता है कि वें छोग शूद्र होंगे।झौदास राजा 
के यहां एक राक्षस सूद ( भोजन पकानेबाछा ) बनकर रहा 


२७० छूंते और अछूत | 


था । उस के रहने का उद्देश यह था कि राजासे अपने 
भाई का बदला ले जिसे उसने जगल में मार डाला था। 
यह कथा ( श्रीमद्‌ भागवत आ० ९। ९ में ) प्रसिद्ध है। इस 
से मालम होता है कि राक्षत जो कि जंगली, अनाय॑ थे 
वे भी राज़ाके घर राप्तोइया बन जाते थे | उपयुक्त कथां 
में राजा के धर राक्षस रह गया सो कपट के कारण रह 
सका । पर इससे यह तो अवश्य ही मानना होगा कि 
द्विजों फे घर फे रसोई बनाने तक सब काम शुद्ध करते 
थे । जहां शद्र रसोई बनाने का काम कर सकते है वहां 
यह केसे सम्भव है कि रोटी परसनेका काम तथा पानी देने का 
काम उनसे न कराया जाये या छत अछत का दोष उन्हें रूग 
जाचे! श॒द्ों के सम्बंध मं ओर भी नियम स॒निए | 
अप्रयतोपहतमन्न॑ अप्रयत॑ न तु अभोज्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


अप्रयततेन शूद्रेण उपहतमभोज्यम्‌ ॥२५५ ॥ 
दास्था वा नक्तमाहतम्‌ ॥ ११ ॥ 


टीका - स्त्रीलिगनिरदेशात्‌ दासेन आनीते न दोष: | नक्तमिति , 


वचनाद्‌ दिवा न दोष। ॥ ( आपस्तंव धर्मसन्न ) 

( ९ ) " अस्वच्छ भनृष्यका छाया हुआ अन्न अस्वच्छ 
है परन्तु अभोज्य नहीं है । अस्वच्छ शूद्र का छाया हुआ 
भोजन अभोज्य है | इसी प्रकार दासी ( श॒द्दी ) यदि 
रात्रि के समय भोजन छावे तो चह भी अभोज्य जानो।* 

यदि कोई मनृष्य अपने कामपर गया हो त्ती उस के 
नोकर को उसके लिए भोजन ले जाने के लिए किन किन 
बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है यहां चतछायां है रातिके 
समय शाद्र स्त्रियां भोजन न छे जायें । यदि शूद्र पुरुष 


चर्णव्यवस्था | श्छः 


छे जावे तो चलेगा । राजि के समय शूद्वी स्त्री द्वारा 
लाये हुए भोजन के खानेका निषेध नीतिमूलक है । यदि 
श्द्री स्वियो से किसी भी प्रकार के काम के लिए रात्रिके 
समय भेंट हुई तो यूवा पुरुषों से प्राद होने की संभावना 
है। इस लिए रात्रि के समय यदि शादी स्त्री भोजन छावे 
तो उसे स्वीकार करना अनुचित बताया गया है । परन्तु 
यह यात भी ध्यान में रखने योग्य है कि रात्री के समय 
या दिन के समय यदि श॒द्र भोजन लछावे तो चह त्याग 
देने योग्य नहीं है । इसी प्रकार यदि शूद्री दिनको भोजन 
लाबे तो वह त्यागने योग्य नहीं । इसमें यद अवश्य होना 
चाहिए कि जो शूद्र भोजन ले जावे वह शुद्ध और स्वच्छ 
होवे । ऊपर के सूज़ का भाव यह कि यदि स्नान करके 
तथा साफ कपडे पहिनकर यदि कोई शूद्र भोजन छे जावे 
तो उसे भक्षण करने में किसी भी द्विज को हानि नहीं। 
कचहरी में काम करनेवालों फो वें समय भोजन करना 
आवश्यक्र हो जाता है और इससे उनका स्वास्थ्य बिगडता 
है । यदि थे आपस्तंब धर्म -सूत्र फे अनुखार वर्ताव करेगे 
और खसमयपर अपने नौकर द्वारा छाये हुए भोजन का 
स्वीकार करेंगे तो उन्हें अवश्य छाम होगा । 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट हुआ कि जिसे समय शद्रों से 
भोजन बनवाने की प्रथा थी, उस समय छूत अछूव छोगों 
के रोम रोममें नहीं समाई होगी । जिस स्थान में यद्द 
बताया हैं कि ब्राह्मण जाति के वैद्य फे घरका भोजन नहीं 
खाना चाहिए उसी स्थान में यद्द भी बताया गया है कि 
अस्वच्छ शुद्रका, शस्जों द्वारा उपज्ञीविका करने वालों का 
तथा कार्रीगरौका पंकाया भोजन नहीं छेवा चाहिए | समाज 


१७५ छूत और जछूत। 


के लिए ज्ञिन कारीगरों की आवश्यकता है उसका अपमान 
होना चाहिए, यह स्वतंत्र बात है। पर यहां व्यवसायों 
के विषय में कथन है, ज्ञातियां के विषय में नहीं । चेंच 
किसी भी जाति का क्यों न हो उसके घर का भोजन 
अभ्क्ष्य ही है | जिस स्थान में यह कहा है कि वैद्य के 
घर का भोजन अभक्ष्य है, उसी स्थान में यह भी कहा 
है कि “ शूद्रो का पकाया हुआ भोजन ब्राह्णो और 
देवताओं के भी कामका होता हैं| ” शद्व सब में नीच 
ओर अनारय है |" ऐसे लोग छ्िजो के घर जाकर भोजन 
पकार्ये तो वह 'जब द्विजों फे खाने योग्य होता है तो 
क्षत्रिय तथा चैश्यों द्वार पकाया भोजन ब्राह्मणों के कामका 
होने में क्या हानि होगी? 
( १० ) कहा है कि शद्दात्न चर््य हैं। अब हमें देखना 
चाहिए कि वह शुद्राज्न कोनसा है जो वर्ज्य कहा गया है । 
क्षिण हिंदुस्थान में छृत अछत तीजता में पाई जाति है। 
वहा शद्ररृष्ट अन्न भी त्याज्य तथा अभक्ष्य होता है| तब शहद्दस्पष्ट 
तथा शुद्ध - पक्‍्च अन्न की तो बात अलग ही रही। महाराष्ट्र 
आर उत्तर मे दृष्टिदोष नहीं मावा जाता, स्पर्शदोष माना 
जाता है | इस स्पर्शदोष को आपस्तंब - धर्म - सभकार्ों 
ने जो सीधा जवाब दिया है चह ऊपर बताया ही गया 
है । आपस्तव घर्मसञ्॒कारों का मत हे कि ट्विजों के घर 
ज्ञाकर यदि शूद्र भोजन पकावे, तथा शुद्ध होकर स्वच्छता 
से यदि भोजन तेयार किया हो उसे खाने में द्विजाँ फो 
फोई हानि नहीं । यदि द्विजों के घर आकर भोजन पकाने 
के लिए शूद्रों को इजाजत है तो फिर दूसरी जगह शाद्गाप्न घर्ज्य 
कहा है उसका क्या विचार? 


वर्णव्यवस्था | १७३ 


अमृतं ब्राह्मणस्थान्न क्षत्रियात्न॑ पयः स्मृतम्‌ । 
घेश्यस्थ चाज्नमेवाज्न शुद्रात्न रुधिरं स्मृतम्‌॥ 
रूघु अभिस्मृति अ० ५ 

४ ब्राह्मण का अन्न अमृत है, क्षत्रियों का अन्न दूध है; बैव्योका 
अन्न साधारण अन्न है तथा शूद्रोंका अन्न रुधिर है। ” लोगो में 
विदित ही है कि शूद्ध मधमांस खानेबाला है। उसी के अनुलार 
पहले सिद्ध कर लिया है कि 'निवुत्तो मद्यमांलयो॥' जिसने मद्यमांस 
छोड दिया है घह 'सत्‌ - शूद्र' है । यदि इस वात फा विचार फरे 
तो मालूम दो जावेगा कि फौनसा शूद्वाक्ष वज्य है । देखिए - 

ब्राह्मणस्थ सदा भुंके क्षज्रियस्थ च पर्वसु ।. 
वैश्मेप्चापत्सु भुजीत न शूद्रेशपि कदाचना ५५ ॥ 
-आंगीरस स्मृति । 

« ब्राह्मणों के घरका भोजन हमेशा खाओ, पर्वकाल में क्षत्रियो 
के घर का खाओ, बैश्यों के घर का आपत्ति के समय खाओ और 
शूद्रों के घर कमी भी भोजन नहों करना चाहिए । ” इस स्मृति 
में जो निषेध है वह शूद्रों के घर जाकर खाने के विषय में है । 
यद्द निषेध प्राह्मण फे घर आकर शूद्र के पकाए हुए भोजन के 
विषय में नहीं है। इसी प्रकार- 

नायात्‌ शुद्रस्य विपोश्चन॑ मोह्ाद्वा यदि वान्यतः। 
ख शूद्॒योनि वजति यस्तु भृंके हानापदि ॥ १॥ 
पण्मासान्यों द्विजो भुंके शूद॒स्यान्न सुविगर्दितम्‌ । 
जीवनेव भवेच्छूदों मृत ए्वामिजायते ॥ २ ॥ 

कूमे पुराण, अ० १७ उत्तर० 

» मोहसे वा दूसरे किसी भी कारण से शूद्रों का अन्न विप्र 
कदापि न खावे । जो विश्र आपत्ति काल को छोडकर दूसरें समय 
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वह अन्न खाता है वह श्र योनि में जाता है । ज्ञो विम्र छः मास 
तक शर्टों का निन्दित अन्न खाता हैं वह जीतेभी शद्र बन जाता 
है, मरने पर तो होगा ही । ” 

इस प्रकार शद्दान्न के विषयके जितने निषेध हूं, थे सब उस 
श॒द्दान्न के चिषय के हैं जो श्र के घर जाकर खाया जाता है । जो 
अन्न शहर खद कष्ट करके प्राप्त करता हैं ओर अपने घर पकाता 
हैं वह अन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा चेक्ष्यों को न खाना चाहिए क्यों 
कि ये तीनों वर्ण समर्थ हैं । उनकी योग्यता ज्ञानस तथा गृणसे 
शुद्रों की अपेक्षा अधिक हैं। सदाचार के कारण इन में एक 
प्रकार की विशेषता आगई है। इस लिए उन्हे चाहिए कि वें उंत 
अक्षानी, दुराचारी, मद्यपान करनेवाले, मांसभक्षक तथा अमंगरू 
शूद्रों के धर जाकर भोजन न करें | कारण यह कि जो 
अन्न श॒द्व अपने हार्थासे अपने घर पकाता है उसमें मच्य - 
मांस का संबंध आने की सम्सावना हैं । यही भाव उपयक्त तथा 
ठत्सम दूसरे शद्रानज्ष--निषेध का है। छ्विजों के घर शर्द्गोद्दारा 
पकाया हुआ भोजन शद्दान्न नहीं, द्विज्ञान ही है। जो अन्न शर्तों 
के घर पकाया जाता है ओर डसमें भो खासकर वह जिसमे मच्च- 
मांल का संवंध है वही शुद्वान्न हूं । उसे छ्विज न छू॑। पीछे कह 
आए है कि शद्र के घर तेयार हुए वेलूपक्च तथा गडमिश्रित पदार्थ 
दूध ओर दूध से बने पदार्थ छ्विज्ञ ले सकते हेँ। इन पदार्थों को 
छोडकर दूसरे चरे हुए पदार्थ शद्रों के घर जाकर द्विज्ष आपत्ति- 
काल को छोडकर और कसी सी नहीं ले सकते। शास्ब॒कारों ने . 
इसी को मनाई की है। यदि आपत्तिकाल को छोड अन्य किसी 
समय शादों के घर का अन्न सेचत किया जावें तो ऐसे मन॒प्य की 

का उपाय भी शास्त्रकारों ने बता दिया है | ब्यारह प्रकार 

से शुद्धि हो सकती है | देखिए-- 
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कालोग्निः कर्म मुद्‌ चायुः मनोशानं तपो जलम्‌। 
पश्चात्तापो निराहारः सर्वेञ्मी शुद्धिहेतवः ॥ ३१॥ 
याक्षबद्क्य आ० ३ 

( ११ ) ५ काल, अग्नि, सत्कर्म, मत्तिका, वाय, सुसंस्क्रत मन, 
ज्ञान, तप, ( धर्मांचरण ), उद्‌क, पश्चात्ताप, निराहार ये ग्यारह 
उपाय शद्धि प्राप्त करने फे लिए हैं। 

इस ग्यारह प्रकारों से शद्धि हो सकती हैँ | निराहार से शरीर 
फे रोगबोज नए होते हैं और शरोर शद्ध होता है, मिट्टी और 
पानीसे शरी रका बाहरी भाग स्वच्छ होता है | ( वर्तमान समय 
में मिद्दी के बदले सावन का उपयोग किया जा सकता है। घाय 
तथा अग्नि से नियास-स्थान स्वच्छ होता है। ) चायसे फेफड़े 
शुद्ध होते हैँ तथा शरीर नीरोंग बनता है। यदि किये काम पर 
पछताव। दो तो दुवारा कुकर्म होने की सम्भावना नहीं रहती। 
इसलिए पछतावा एक प्रकारसे शुद्धही कर देता है । मन पर अच्छे 
अच्छे संस्कार होने से भी मनष्य बरे कर्मों से बचता है और 
शुद्ध होता है, जान फे कारण मनपर अच्छे हो संस्कार होते हैं। 
तप अथवा धर्मांचरण ओर सत्कम से सब प्रकार फी शुद्धता हो 
ज्ञाती है। समय बीत जाने पर भी स्वच्छता होती है। जिस स्थान 
में आज कूराकचरा तथा गंदी चीजे हैँ उसी स्थान में निसर्ग की 
घटना ओ से कुछ समय फे पश्चात्‌ स्वच्छता हो जाती है।इस 
प्रकार शुद्धता और स्वच्छता के प्रकार हैं। इनसे अशुद्ध तथा 
अछत लोग भी शद्ध तथा छत बनाए जा सकते है । 

शद्धी के ग्यारह प्रकार ऊपर बताए है.। इन्ही से अशद्धता के 
मार्ग भी समझ लिए जा सकते हैं। अकाल, प्रकाश का अभाव, 
कुकम, वायूका अभाव, मन की असंस्कृतता, अज्ञान, अधम, 
डदक का अभाव, मिद्दी का अभाव, किये काम का पछतावा 
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न होना, अजीर्ण, आदि कारणों से अस्वच्छता द्ोती है। 
पानी तथा मिटह्ठी के अभाव फे कारण मारवाड देश में अध्वच्छता 
हुईं । प्रकाश तथा चायु के अभाव से मकान में अस्वच्छता हो जाती 
है। अशान तथा अधर्म क फारण हीन जातियों में अस्वच्छता फेल 
गई है। यदि उन्हें श्ञान का दान किया जावे, उनका मन ख़ु-संस्कृत 
किया जावे, तथा उन्हे धार्मिक बनाया जावे, उनके मकान आदि 
सुधारे जावे और उनकी रहन-लहन स्वच्छताकी वना. दी जावे 
तो उन में उत्पन्न हुए दोष आपही से नष्ट हो जावेगे । 
यहां तक जो विचार हुआ उससे स्पष्ठतया विदित होगा कि 
शूद्र के घर जाकर भोजन करने का निषेध आपत्तिकाल को छोड़- 
कर अन्य समय के लिए किया गया है। कहना आवश्यक हो 
जाता है कि उनके घरके कुछ पदार्थ लिए जा सकते हैं। हां, चुरे 
पदाथ नहीं ले सकते । तब भी यदि वे आ्राह्मणादि के घर आकर 
रलोई पकावें तो उसं भोजन का स्वीकार करने में कोई हानि नहीं। 
लोगों की दृष्टि मे उनमे जितनी अछत समझी जाती है 
वास्तव मे उनमें उतनी अछत नहीं हैँ | यंह बात इूंपछ है 
कि जो दोष उनके खान पान के कारण उत्पन्न हुआ है चह आंच* 
रण सुधारने से निकल सकता-हैं। प्रसंग फे अनुसार यहांपर 
हम यह भी दता देता आवश्यक समझते है कि अनांये लोग सूधर 
कर आग कैसे बने । ह 
अन्ताधने वा श॒द्राय ॥४१॥ आपस्तंव धमं स० आअ०.२। १४ 
इस घर्मंसच् में बताया हे कि गरु के गह में रहने वाले शद्रका 
शब्त्व अच्त्हिंत अर्थात्‌ लप्त हो जांता है। गुरुगहर्म निवास न करने 
बालेका श॒द्गत्व जिस प्रकार प्रगट रहता है चैसा इसका प्रकट नहीं, 
गुरुण॒ह में निवास करने ही से वह अन्तर्धान हो जाता है। इस से 
छुछ मसारू( हमारे लिए मिलता है। यद्यपि स्पष्ट तया नहीं है,तव भी 
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भश्पष्ट रीति से भी इस सप्न से एक बड़े तत्त का प्रकाश होता है। 
अथातू अध्यापक, आचार्य, गुरुआदि के घर रहने से शद्दों का 
शहत्व ज्ञाता रहता है। इसका स्पष्टीकरण सह॒ज्ञ हो में हो सकता 
है। इन लोगो फे घर शास्त्र की बातें स्बकाल होती रहती हैं। इस 
बात को केवल खुनने ही से शास्त्रों का शान स्थियों को ऐो जाताऐै। 
यह बात अनुभव से सिद्ध हुई है। यही हाल शा्दों का है जो आचार्य 
के घर रहते है। इस शहर का दर्शा सहज ही भ्रधण किए हु शान 
के कारण बढ़ ज्ञाता है। इस शानके श्रवण करने ही से उसे विवित 
होता है कि एम अशानो हैँ । यह अप्रान डी उस से छज्जा कश्पत्न 
करता है। इसी लिए उस मनुष्य फे लिए शुह्द शब्द फा उपयोग 
अर्थसद्ठित छागू होता है। (शुच्वा शोफेत द्रवति ।) हम आताति हूँ 
हस घास को जान लेने के फारण ज्ञो शोक होता है उस शोक के 
फारण जो इधर उधर भागता है. दूर रहता ऐ, वही शूद्र है 
शर्थादर शान क्‍या है और अज्ञान क्या है इल बात को न आनने 
वाले दस्यू की अपेक्षा यह मनुष्य उच्च है। इसी प्रकार फेवछ 
षत्लाया हुआ काम करने पाले बुद्धिदीन दृस्यू से यह भ्रेष्ठ है। 
इस प्रकार का श्र उस समय गरु के समान समझा जाता है 
जब गरुफो अशीच हो। उपयेक्त सन्न फे भाष्य में यही धात बताई 
गई है। तब देखिए केघल इतनी ही समझ फे फारण, फि हम अ 
प्रानी है , हमे घवान होता है और: हमारा दर्जा षढ जाता है। 
चौर, लुगेरे, मांसमक्षक, आदि जंगली छोग ही दस्य्‌ है । वे ही 
नौकरी करके शांतता से रहने पर दास बनते हैं । जब उन्हे अपने 
अश्लान से थुणा उत्पन्न होती है और यह मालूम होने छगता है फि 
अच्छा तव होता जब हमें शान मिलता, तब थे शुद्ध बन जाते हैं | 
मधशर्मास छोडकर सदाचार से रहने पर वे ही सतशूद्र बनते है। सतत 
श्र्य 
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श॒द्र बनने से उन्हें उपनयन का अधिकार प्राप्त होता हैं। उपनयत 
हो ज्ञाने से घे छिज बनते है।बस इसी प्रकार अनाय॑ से आये 
घन सकते हैँ। आर्य भी उपयुंक्त नीच कर्मों से अनार्य तथा दस्य 
घन जाते हैं । तात्पय यह कि सदाचार से, अच्छी रदन सहन से 
शब्र छत एवं व्यवहार के योग्य वन जाते है। थद्ां यह फिरस और 
अलूग से बताने फी आपश्यफता नहीं कि शादहों मे सब प्रकार 
के आनाये शामिल है। 


प्रथम भाग समाम ! 








| ] 
--+-लतप्टी 
द्वितीय भाग भी पदकर दृखिये। * 


उसमें अछत निवारण के मार्ग मताये हैं। 
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